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प्रस्तावना 


वर्तमाव भारतीय शिक्षाप्रणाली का एक गम्भीर दोष यह है कि 
उसमे नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की गयी है। हमारे देश के वालक तथा 
नवयुवक अपने धर्म और सस्क्ृति से भी बहुत कम परिचित होते हैं । अन्य 
धर्मों और सस्कृतियों से परिचित होने की वात ही कया ? उन्हे विज्ञान, 
अर्थशास्त्र, राजनीति और इज्जीनियरिंग विषय तो स्कूलों मे पढाये जाते 
हैं, परन्तु उन्हे अपने व्यक्तित्व का अपने देश की सस्क्ृति के मूल्यों के 
आधार पर निर्माण करने का अवसर नही मिलता। मानव-जीवन के 
वुनिपादी मुल्य मनुष्यमात्र की विरासत हैं। सब धर्मों ने उन पर बल 
दिया है। इसलिए सब महान्‌ धर्मो की प्रारम्भिक जानकारी हमारे 
युवकों के लिए वाछ्दनीय है । भारत मे लगमंग सब महात्‌ धर्मों के अनु- 
यायी बसते है। इसलिए भारतीय बालकों और युवकों के लिए हिन्दू, 
मुस्लिम, ईसाई, बद्ध, सिख और जैन धर्म से परिचय विशेष तौर पर 
भावश्यक हो जाता है। उनके लिए केवल अपने ही धर्म को समभना 
काफी नही है । 


विश्व के महान धर्मों के बुनियादी मृल्यों से स्कूल के विद्यार्थियों 
को कसे अवगत कराया जाय ? केवल विभिन्‍न धर्मों के सिद्धान्त पढने 
से विद्यार्थी उस धर्म के मुल्यों को आत्मसातु नही कर सकते । धर्म के 
सिद्धान्तो का व्यवस्थित अध्ययच तो कॉलेज मे कराया जाना चाहिये । 
माध्यमिक स्कूलो के विद्यार्थी किशोरावस्था मे होते हैं, जब कि जीवनियो 
अथवा कहानियो के द्वारा उन्हे समाज के बादशों तथा भूल्यो को समभावा 
जाता चाहिये। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक माध्यमिक तथा उच्चतर 
माध्यमिक कक्षाओं के विद्याथियों के लिए तैयार की गयी है । 


भ्त्तावनां 


इस पुस्तक मे विश्व के महान्‌ धर्मो के संस्थापको जैसे दुद्ध, ईसा 
मुहम्मद तथा भारत के कुछ अन्य महान्‌ व्यक्तित्वों एव सन्‍्तो के जीवन की 
चुनी हुई घटनाओ का समावेश है, जो उनके व्यक्तित्व के सौन्दर्य पर 
प्रकाश डालती है। इन घटनाओ के साथ उन महापुरुषों के कुछ महत्व- 
पुर्ण उपदेशों को भी लिया गया है । पुस्तक मे आलोचना तथा मतभेद से 
बचने का पूरा प्रयल किया गया है। इस देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म 
नही है, और यो देखा जाय तो हिन्दू, ईसाई, जैन, सिस तभी धर्मो ने भार- 
तीय सस्कृति के वैभव को वढाया है। अतएवं इस पुस्तक में भी किसी 
एक पं के प्रति प्राग्रह नही है । सर्व-धर्म-समभाव के दृष्टिकोण से इस 
पुस्तक को तैयार करने का प्रयत्न किया गया है। दुर्भाग्य से लेखक महात्मा 
जरथष्ट्र और हज़रत मूसता की जीवनियो मे से शैक्षिक हृष्टि से उपयोगी * 
और साथक संकलन करने मे असमर्थ रहे है। इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि उनके मन मे इन महान्‌ विभृतियों के प्रति कम श्रद्धा है। वे 
केवल अपनी सोमित योग्यता के कारण इन महापुरुषों की जीवन-घटनाएं 
इस पुस्तक मे समाविष्ट नही कर पाये हैं। 
पाठकों से, और विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों से निवेदन है कि 
रचनात्मक आलोचना और सुझाव भेज कर इस पुस्तक की कमियो तथा 
| दोषों का अगले संस्करण में सुधार कराने मे सहायता करें। उनके 
सुझावों पर उचित विचार किया जायगा। 
|... लेखक श्री मदनमोहय वर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान माध्यमिक 
; शिक्षा बोर्ड के अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने सतुलन, सर्व-बर्म-समभाव 
। तथा नैतिक शिक्षा की दृष्टि से विषय-सामग्री के चुनाव में उनका मार्ग 
। दर्शन किया । बोर्ड के वर्तमान अव्यक्ष श्री लक्ष्मीलाल जोशी ने भी भाषा 
। मे कई सुधार सुझाये | अत. लेखक उनके प्रति भी आगारी हैं। 
। क्ेप्तौल्ात बोरदियां 
विपिनविहारी वाजपेयी 
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मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


राम का चरित्र भारतीय संस्कृति और साहित्य की 
भ्रमूल्य निधि है। देश का प्रथम महाकाव्य 'वाल्मौकि 
रामायण इसी महान चरित्र को लेकर लिखा गया। भारतीय 
संस्कृति जिन गुणों श्रौर विशेषताओ्रो के लिए सर्वाधिक 
प्रसिद्ध है, राम का चरित्र उन गुणों और विशेषताओं का 
जैसे आागार है। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ही नहीं 
उनके पदचात्‌ संस्कृत, प्राइत, श्रवधी, ब्रज तथा खडी बोल 
के अनेक क्रवि इस महात्र्‌ चरित्र की गरिमा से आक्ृष्ट हुए 
इतना ही नही, उपयुक्त भाषाश्रो के भ्रतिरिक्त देश की का 
अन्य भाषाओं में भी राम के चरित्र भ्रथवा उनको जीवन: 
गाथा के विविध अंज्ों को लेकर प्रनेक काव्य-प्रन्थ रचे गये । 

महूषि वाल्मीकि ने 'रामायण' को रचना करने के पु 
एक बार सहज जिज्ञासा-वश भर्हषि नारद से ससार के किस 
आदशें पुरुष का परिचय देने के लिए सिवेदन किया था 
देवषि नारद ने इस पर महर्षि वाल्मीकि को मर्यादा पुरुपोत्तर 
श्रीराम का वृत्तान्त कह सुनाया। नारद ने जिन शब्दोर 
राम के गुणों का बखान किया, उत्तसे हमे उनके महान्‌ चरिः 
का एक सक्षिप्त किन्तु सारभूत परिचय मिल जाता है, 
नारद ने कहा :-- 


द प्रेरणा के ज्ञोत 


हे श््वाकु मे 
“जहाँ तक मुझ ज्ञात है, हष्वाकु(वंशोत्पन्न जगद्विस्यात 
राम का चरित्र ही इस समय ससार मे श्रादशं कहा जा 
सकता है। 


“राम स्वरूप से चन्द्र के समान प्रभिराम, वल्वीर्य- 
सम्पन्न, महातेजस्वी भोर सब शुभलक्षणयुक्त है। उनके अजू- 
प्रत्यंग सम, सुदृढ़, सुविभक्त और सुविकसित है। स्वभाव से 
वे भोर भी सोम्य, सुसस्कृत तथा महान है। 

“राम की भ्रक्ृति श्त्यन्त शान्त, सरल और सुकोमल 
है | वे बड़े ही सहृदय, विनयी, उदार, सहनशील, समदश्ी 
तथा क्षमावात्र्‌ पुरष है। उनके चित्त में किसी के प्रति कोई 
दुर्भाव नही है। लोक-रजन के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग 
करने को उद्यत रहते है। 

“सुर्वंसमर्थ सत्ताधारी होकर भी राम प्रमादी, भ्रहकारी 
या स्वेच्छाचारी नही है। वे प्रन्यतम रूप से मर्याद्षवात्न हैं, 
किसी भी परिस्थिति मे वे लोक-बर्म की मर्यादा का उत्लधन 
नही करते; सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलते है। 

“राम बड़े स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, दृढ़निश्वयी तथा 


, क्मशुर हैं। भयकर परिस्थितियों मे भी वे कर्त्तव्यविगृद 


नही होते, भौर अपने पौरुष-पराक्रम से प्रवततम बरी को भी 
परास्त करने का उत्साह रखते हैं । 
'विद्या-बुद्धि मे भी राम की सर्वमान्यता निविवाद है । 
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वे भ्रत्यत्त प्रतिभाशाली, मेधावी, देशकाल-ज्ञानी, आचार- 
कोविद तथा पर्वश्ञास्त्र-विभारद है। 


"जिस दृष्टि से भी देखा जाय, राम एक आादशें नर-नेता 
ही प्रतीत होते हैं । बल-पराक्रम, धैर्य-उत्साह, मनस्विता, 
तेजस्विता, विद्या-ब॒द्धि, शील-सौजत्य, सयम-सदाचार, त्याग- 
उदारता श्रौर कमंवीरता आ्रादि मे उनकी बराबरी करने वाला 
कौन है ? 


“सार रूप मे यही समभ्िये कि वे गम्भीरता मे समुद्र के 
प्रमान, घैयं में हिमाचल के समान, पराक्रम में विष्णु के समान, 
क्षमा में पृथ्वी के समान, अजापालन मे प्रजापति के समान 
तथा सत्यपालन मे दूसरे धर्मराज के समान है। भ्रपनी ऐसी 
ही विशेषताभो के कारण राम भ्ाज जगत मे स्वपृज्य तथा 
स॒वेध्रिय है । सज्जनो के बीच वे सरिताग्रो से सेक्ति समुद्र 
के समान लगते है। वे एक भाद् जववायक, आ्रादर्श पुत्र 
आदर. प्रति-प्राद्श वीर और आदश-मानव- है. 


महर्षि नारद के मु ह से श्रीराम के उज्ज्वल चरित्र के सम्वन्ध 

मे ये उद्गार सुनकर महषि वाल्मीकि का प्रसन्न होना स्वाभावक 
४४ जिस महापुरुष के चरित्र को लेकर वे भ्रपना महाकाव्य रचने 
" « है ये, वह नारद जैसे परम ज्ञानी की दृष्टि में भी सव प्रकार 
से भ्रादर्श भ्रौर श्रेष्ठ था, यह जानकर उन्हे परम रुन्तोप हुआ । 
उनका त्5 ल्‍प दृढ़ होता गया भौर अन्तत* ऐसी मघुर, सयत तथा 


१० प्ररणा के ज्नोत 


सरस शैली में उन्होंने राम-चरित्र का चित्रण किया कि उनके 
द्वारा रचित वह महाकाव्य 'रामायरा' श्राज भी भारतीय 
साहित्य-माला का सुमेरु बना हुआ है। 


वाल्मीकि-रामायण की रचना के हजारों वर्ष बाद 
तुलसीदास ने हिन्दी में 'रामचरितमानस लिखा। यह राम- 
चरित भत्तिभाव पे प्रोतप्रोत है और इसमे राम को ईदवर 
का भ्रवतार माना गया है। वैसे भी भारतीय जनता के हृद 
में श्री रामचत्द्र के लिए इतनी श्रद्धा है कि उनके जीवन की 
घटनाएं श्रतिरंजित रुप में हमारे सामने भ्राती है। उनकी 
वीरता, साहस तथा गक्ति में ग्रलौकिकता का भ्राभास मिलता है । 
किन्तु इतने पर भी उनके चरित्र के माध्यम से रामायण और 
रामचरितमानस में जीवन के जिन महान भ्रादर्शो की भ्रोर संकेत 
किया गया है, वे निस्सन्देह मानवमात्र के लिए परम मूल्यवान तथा 
प्रेरणास्पद है। राम को पितृभक्ति, भ्रातृप्रेम भौर जनता के प्रति 
झमुराग, सीता की पतिभक्ति, लक्ष्मण की भ्रातुसेवा तथा हनुमान 
की स्वामि-भक्ति भारतवासियों को सदा महात्र श्राद्शों की भोर 
प्रेरित करती रहेगी । 

राम श्रयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बढ़े पुत्र थे। 
कौशल्या उनकी माता थी । माता-पिता दोनो की भाँखो 
केवे तारे थे। वे बाल्यकाल से ही बडे होनहार, बडे कर्मेठ, 
बड़े परिश्रमी और बडे मेधावी थे। दशरथ की दूसरी महारानी 
कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शन्रुध्त नाम थे 
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॥ पुत्र और थे। राम का अपने सभी भाइयो पर प्रगाढ़ स्नेह 
ग॒ तथा सभी भाई उन्हे भ्रत्यन्त स्नेह और श्रद्धा की हृष्टि से 
खते थे। अयोध्या-तरेश के कुल-गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास 
हु कर चारों भाइयो ने शिक्षा प्राप्त की । शस्त्र भर शास्त्र 
पेनों ही का बड़े मनोयोग पूर्वक उन्होंने भ्रभ्यास किया ! 
ड्रोटी अवस्था में ही श्रपनी विलक्षण प्रतिभा से उन्होने समस्त 
रुजनो को मोह लिया। महू वश्िष्ठ की)देख-रेख मे 
गपनी शिक्षा का पहला चरण वे समाप्त कर ही पाये थे कि 
उन्हें एक कठोर परीक्षा देने के लिए तैयार होना पडा । 

। महूपि विश्वामित्र एक दित सहसा पअ्रयोध्या पधारे। 
शजा दशरथ ने बढ़े हुं भौर ग्रादर के साथ उनका स्वागत 
कया । विश्वामित्र ते अपने तपोवन मे कुछ निरंकुश तथा 
उत्तातो जनो द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों की चर्चा की, 
पथा इन उपद्रवों को ज्ञान्त करने के लिए राम को अपने साथ 
ने जाने का प्रस्ताव किया। राम को वाल्यावस्था का विचार 
कर पहले तो दशरथ शिक्षके, किन्तु गुर वशिष्ठ के समझाने 
पर तैयार हो गये। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण 
प्री हो लिये। द 

! विदश्वामित्र के तपोवन मे जाकर दोनो भाइयो से भ्राश्रम 
है सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। ताड़का, मारीच, 
बरबाहु भ्रादि कई झरातंककारी जन दल-बल के साथ चढ़कर 
प्राये, किन्तु राम-लक्ष्मण के भ्रदभुत शस्त्र-कौशल तथा पराक्रम 


१२ प्रेरणा के ज्नोत 


के आगे उनकी एक न चली। ताडका और सुवाहु जाव 
मारे गये, तथा मारीच मृच्छित होकर टूर जा ग्रिरा।५ 
भाइयों की इस सफलता से विव्वामित्र को प्रत्यन्त 4४९ 
हुई। उन्होने प्रस्त होकर उन्हे कई नई विद्याएं मिखल।० 
राम राजपुत्र थे-राजसी ठाव्वाट में पले भर वड़ें हु. 
उनका राजभवन से दर जाने का यह पहला ही अवत्तर « 
किन्तु जेह्वामित्र तथा अन्य ऋषि-मुन्रियों के साथ रहते 
होने गुरुजनो के प्रति जिस सेवा-भावना एवं नम्नता, 7 
झ्ाततायियो का सामना करने मे जिस निर्भीकता तथा व 
का परिचय दिया, वह प्रशप्तीय था । 


विश्वामित्र के तपोवन में होगे वाले उपद्रयों वा ५ 
कर चुकने पर राम-लक्ष्मण ने घर लौटने की भ्राज्ञा पा 
किन्तु विश्वामित्र ने उनसे यह भाग्रह किया कि वे उनके ५ 
मिथिला तक और हो आझावें। मिथिला के राजा जनके 
दिनो एक महायज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। विश्व 
उसी यज्ञ मे सम्मिलित हंने के लिए वहाँ जा रहे थे। ९ 
लक्ष्मण को ले जाने मे उनका एक और विशेष प्रयोजन: * 
राजा जनक के पास एक विचित्र धनुष था, जिस पर 
समय तक कोई प्रत्यत्चा तक नहीं चढा सका था। राजा ४' 
ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे अपनी पुत्री सीता 
विवाह उसी वीर के साथ करेंगे, जो उस धनुष पर 4९+* 
चढ़ा सके। इधर राम की वीरता को देख कर विश्वामित्र 
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/ह विश्वांस हो गया था कि वे अ्रवध्य ही इसमे सफल होगे। 
॥ गैंज के साथ-साथ सीता-स्वयंवर का भी भ्रायोजन था | 
अधासमय सभा जुडी। बड़े-वडे वीर जिन्हें प्रपने बल-पौरुष 
4र पूरा विश्वास ही नही भ्रृभिमान भी था, वहाँ उपस्थित हुए । 
केन्तु उनकी लज्जा का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब वह शिव- 
अनृष उनसे उठना तो दूर, उनसे सरका तक नही । बढ़े-बडें 
क्ीरों की यह स्थिति देख जनक को वडी निराशा हुई। उन्होने 
पहाँ तक कह डाला कि “वीर विहोन मही मै जाती” 
/रामचरितमानस) । राम अभी दर्शक बने पन्यान्य वोरों के 
प्रसफल प्रयासों का तमाशा देख रहे थे। राजा जनक के मुंह 
पै मिकले उक्त शब्द उन्हे वड़े प्रनूचित लगे। लक्ष्मण तो 
| उत्तर दिये विना रह ही नही सके । उठ खडे हुए भौर बोले- 
३ “रघुवसिन्हू महूँ जहूँ कोड होई । 
तेहि समाज प्रत कहइ व कोई॥ 
५ रिामचरितमानस) 


महर्षि विश्वामित्र ने श्रव राम की ओर सकेत किया, 
#रि राम गम्भोर किन्तु सहज भाव से धनुष के निकट जा 


(7 6ैंने । फिर उतने हो सहज भाव और सरलता से उन्होने उसे 
हठा लिया। धनष को उठाकर उनका उस पर प्रत्यन्चा चढ़ाना 


| कि वह दी खण्ड होकर भूमि पर गिर पड़ा । सारा उपस्थित 
(#माज चकित रह गया। प्रतिस्पधियों के मस्तक नत हो गये । 
र्पिम की जय-जयकार से भ्राकाश गुत्जायमान हो उठा । राजा 


अननमनछ 
नमन 
बज अत  न>क 


॥ १४ प्रेरणा के त्ोत 


जनक भर उनके परिवार के हुं का तो ठिकाना ही व 
था | उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, भोर उन्हे अ्रपत्ती पुत्रा के लि 
राम जैसा सुयोग्य वर प्राप्त हुआ. उन्होने तुरक्त बडे उत्सा 
/भ्ौर उल्लास के साथ श्रयोध्या सन्देश भेजा । प्रपने पुत्र के 

वीरता और सफलता के समाचार से दशरथ हुषे-विभोर 
गये । तुरन्त तैयारी हुई भ्रोर बडी सजधज के साथ बारा 
लेकर दशरथ जनकपुर भ्रा पहुँचे । 

बडी धुमधाम के साथ राम पश्लौर सीता का विवाह , । 
हुआ । उसी भ्रवसर पर सीता की छोटी बहिन उमिला के क। 
लक्ष्मण का तथा उनकी चचेरी बहिन माण्डवी और श्रुतकी/ 
के साथ क्रमश: भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया 
कई दिनों तक जनतकपुर के आतिथ्य का भानन्द लेकर ५॥९' 
प्रयोध्या लौटी । 

उत्साह भौर उल्लास के वातावरण में कई दिन बीत गये 
डाजा दशरथ श्रव वृद्ध हो चले थे। उनकी यह इच्छा थी । 
भ्रपने जीतेजी ही राम का राजतिलक कर स्वय वि» 
प्रहणा करलें । उन्होंने भ्रपती यह इच्छा अपने कुछ१ 
परामश-दाताशं तथा प्रजाजनों के समक्ष व्यक्त की। ९ 
की योग्यता तथा गुणों पर सभी मुग्ध थे। इसलिए ५ 
एक स्वर से उनके इस प्रस्ताव का स्वागत किया । राजतिल 
की तिथि निश्चित हो गयी श्रौर बड़ी तत्परता के साथ उस 
लिए तैयारियाँ होने लगी । 
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किन्तु राजतिलक के लिए निश्चित दिन से ठीक एक 
न पूर्व एक दू खदायी घटना हो गयी । भरत की माता कंकेयी 
पास मन्थरा नाम की एक मूँहलगी दासी थी। उसने कंकेयी 
| यह उल्टी पट्टी पढायी कि यदि राम ग्रयोध्या के राजा ह। 
पे, तो उसकी (कैकेणी की) और उसके पुत्र की दुर्गंति निश्चित 
। कैकैयी पहले तो बडी नाराज हुई और उसने मन्थरा को 
हुत बुरा-भला भी कहा, किन्तु भ्रन्त में वह उसकी बातो में 
। गयी। वही कंकेयी जो राम को प्राणो से भो श्रधिक प्यार 
रती थी और भपनी कोख से जस्मे पुत्र भरत से भी उन्हें भ्रधिक 
।नती थी, भ्राज मन्यरा की कुशिक्षा के जाल मे फेंस कर कितनी 
दल गयी ? सन्ध्या को जब राजा दशरथ उसके राजमहल 
| भ्राये तो उन्होने उसे कोपभवन में पाया। बहुत समभाने-बुभाने 
गैर कारण पूछने पर कंकेयी ने उन्हे उन दो वचनों की याद 
दलायी जो उन्होने कभी उसे दिये थे । दशरथ ने जब यह भ्राश्वा- 
तन दे दिया कि वह जो कुछ भी भ्राज माँगेगी, वे उसे स्वीका” 
़+र लेगे, उसने उनके सामने दो माँगे रख्ी--पहली, राम के 
लिए चोदह वर्ष का वनवास तथा दूसरी, भरत के लिए 
राजसिहासन । कह 
दशरथ जेसे भ्राकाश से भूमि पर भ्रा गिरे । उन्हें स्वप्त 
मे भी भ्राष्ा नही थी कि कैकेयी उनके सामने ऐसे प्रस्ताव भी 
रख सकेगी । उम्हे श्रपने चारों पुन्र प्राणों से भी प्रिय थे, किन्तु 
ज्येष्ठ भौर अ्रधिक योग्य होने के कारण राम पर स्वभावत. 


१६ प्रेरणा के स्रोत 


उनकी अश्रधिक ममता थी । भरत को राजसिहासन सौपने 
की वात चाहे वे मान भी लेते, किन्तु राम को चौदह वर्ष का 
वनवास देने को बात ! उसकी तो कल्पना करना भी उनके 
लिए दृष्कर था । किन्तु अव क्या करें? पिंजरवद्ध पक्षी को 
भाँति दशरथ का मन भीतर ही भीतर छव्पटाने लगा । यदि 
भस्ताव अस्वीकार करते है तो वचन-भग के दोषी होते है 
भौर यदि स्वीकार करते हैं तो प्रनर्थ हुआ जाता है। इसी अ्रसमगत 
मे रात बीत चली । अयोध्यावासी राज्याभिषेक का उत्सव देखे 
की कामना और भावना के साथ बड़े सवेरे ही राजमन्दिर की शोर 
चल पड़े। किन्तु कोन जानता था कि भविष्य के गर्भ मे 
छिपा है ? 

उधर कंकेयी ने जब दशरथ को इस प्रकार प्रसमजस में पढे 
देखा तो तुरन्त राम को बुला भेजा। सन्देश पाते ही राम भागे 
पिता को विकल भ्रौर विहल भ्रवस्था में देखकर उन्हे बडी चिन्त 
हुई। उन्होने कैकेयी से वस्तुस्थिति समझाने की प्रार्थना की 
कैकेयी ने दशरथ के वचनबद्ध होने का पूरा वृत्तान्त 
सुनाया, और भ्न्त में यह भी कह दिया कि तुम्हारे मोह वे 
कारण वे भ्रपना वचन पूरा करने मे प्रसमर्थ हो रहे हैं। रा 
ने पूरी बात शान्ति से सुनी। अपने वनवास की बात ँ 
न उन्होंने कोई खेद प्रकट किया, न क्रो", भोर न आरचर्य 
पिता के वचन की रक्षा के लिए वे तुरन्त क्षत जाने के लि। 
तैयार हो गये। उनके सामने उस समय वस एक ही बात थी 
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“रघुकुल रीति सदा चलि बाई। 
प्राण णाहिं पर बचत ते जाईं।॥ कह 
(रामचरितमानस) 
राम के इस धीर-वीर स्वभाव की तुलना कोई किससे 
करे ? अपने पिता तथा कैकेयी को प्रणाम कर जब वे 
माता कौशल्या और सीता से विदा लेने के लिए चले तो 
महाराज (दशरथ ) भुच्छित हो गये, परन्तु राम श्रपने 
निरचय से विचलित नहीं हुए। वाल्मीकीय रामायण में 
लिखा है :- 
ते वन गत्तुकामस्थ त्यजतइच वसुन्धराम। 
सर्वलोकातिगस्थेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ 

* भ्र्थात्‌ पृथ्वी के राज्य को छोडकर, वन जाने के समय भी 
उस भ्रसाधारण महापुरुष राम के चेहरे पर कोई विकार 
दिखायी नही दिया । 

राम के लिए माता कौशल्या से वन जाने की आजा प्राप्त 
करना सहज नहीं था। माता का हृदय भला कव मानने 
“वाला था? किन्तु कत्तव्य और वचन-पालन की भावना के 
सामने पुत्र-प्रेम को भी भुक जाना पड़ा। माता कौशल्या ते । 
छाती पर पत्थर रख कर किसी प्रकार राम को वन जाने की 
श्राज्ञा दे दी। किन्तु जब राम ने सीता से विदा माँगी तो उन्होने 

* केवल यह कहा कि “श्राप पिता की प्राजा के पालतार्थ वन जा 
रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता से जाये, किन्तु मुझे भी अपने साथ 


रद प्रेरणा के स्नोत 


प्रवश्य ले जायें।” राम ने अनेक प्रकार से समझाया, वन 
के कष्टों का वन किया, वन-जस्तुओ्रों का भय दिखाया, और 
यह भी कहा कि वनवास तो केवल उन्हें ही हुआ है। कित्तु 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीता ने निश्चित भाव से बस यही 
हू ++ 
“पदित्वं प्रस्थितों दुर्गंग बनमद्येव राघव। 
प्रगनतस्ते गमिष्यासि मदनन्‍्ती कुशकप्टकानू ।” 
(वाल्मीकीय रामायण) 
अर्थात्‌ “हे राधव, यदि तुमने दुर्गेंग वन को जाने का आज 
ही निंय कर लिया है तो मैं भी कुशों भर कण्टको को पैरों से 
कुचलती हुईं तुम्हारे भ्रागे-आगे जाऊं गी ।” और भ्रन्त में जब 
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 


“रात श्रवध जो अवधि लगि रहत जातिये प्राव । 
दीनवबंधु सुन्दर सुदद सील सनेह्‌ निधान।” 
(रामचरितमानस) 


तब तो जैसे राम के लिए कुछ भ्ौर कहना सम्भव ही न रहा । 
विवश होकर उन्हें सीता को भपने साथ चलने की आ्राज्ञा देनी 
ही पड़ी । 

किन्तु श्रभी राम को लक्ष्मण से श्रौर निपटना था। वह 
लक्ष्मण जो सदा छाया के समान बड़े भाई के साथ लगा रहता 
था, क्या वनवास जैसे प्रसंग पर उनका साथ छोड़ सकता 
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4? राम-लक्ष्मण के बीच इस प्रसंग में हुआ संवाद महा* 
वि तुलसी के शब्दों में सुनिये। राम भाई को समझाते हुए 
कहते ५ 


"मैं बन जाऊं तुम्हह लेह साथा। होह सबहि विधि अवध भ्रताया ॥ 
भव पितु सातु प्रजा परिवारु। सब कहूँ परइ दुसह दुख भार॥ 
रहठ करहु स्व कर परितोषु। नतर तात होइहि बढ़ दोंबु ॥” 

लक्ष्मण क्या कहे ? बड़े भाई से मु हजोरी की शिक्षा तो 
उन्होंने कमी पायी न थी। युद्ध में स्वयं यमराज से भी भिड़ 
जाने में सम, महातेजस्वी तथा परम सुभट लक्ष्मण की भ्रातृ- 
प्रेमवद्ञ यह गति थी कि :-- 


सुनद लखनु भएं व्याकुल भारी। 
सिलरें चचम सूचि गए फंत्ने ) 
परतत तुहिन तामरसु जे ॥ 


स्पष्ट ही लक्ष्मण को छोड़ जाना प्रत्ृम्भव था। राम क्या 
फरते ? उन्हे लक्ष्मण! को भी साथ लेना पड़ा । 

जव राम, लक्ष्मण भर सीता सबसे विदा लेकर बन के 
लिए चलने लगे तो क्या स्वजत और क्या पुरजन ,सभी पर 
शोक का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। किस्तु पिता के वचन की 
रक्षा हेतु बड़ी से बड़ी ध्रापदा को भी सहर्ष भेलनें की 
भावना हृदय में सेजोये राम सबसे मिलते-बोलते, सबका 
थधा-योग्य सम्मान करते तथा उन्हें प्रबोध देते हुए वन-मार्गे 
पर चल पड़े। उत्तकी उस शान्त, निरदेग तथा निविकार 


३० प्रैरणा के स्रोत 


चित्त-वृत्ति एवं व्यवहार का ध्यान करके ही तुलसीदास 

लिखा है :-- 

“क्षोर के कागर ज्यों नृप-चीर विभृूतन, उप्पम प्ंगति पाई 

प्रोष तजी भगवास के रूख ज्यो पंथ के साथी ज्यों लोग-सुगाई 

संगसुबन्धु पुनीत प्रिया, जनु धर्म क्रिया घरि देह सुहाई 

राजिव-लोचन राम चले तत्रि बाप को राज बहाऊ की नाँई॥ 
(कवितावह 


कुछ दूर जाने पर राम ने सुमन्त सारथी को भी रथ सर 
लौटा दिया और आगे वन-यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। व 
पालन की कत्तंव्य-मावत्रा से बंधे राम, पति की सेवा ते 
साहचय की उत्कट कामना से प्रेरित सीता, तया आआतृठ 
में सने बन्चु लक्ष्मण ! त्याग, भक्ति और सेवा की 
त्रिमूति !! किसका मन और मस्तक उसकी स्मृति में श्रद्धावः 
न होगा ? 

सुमन्त जब खाली रथ लिये भ्रयोध्या लौटे तो रा 
दशरथ की आशा का पअन्तिम-तन्तु भी जंसे टूट गया। अन्त 
पुत्र-वियोग में उनका प्राणात्त हो गया। जिस समय राम 
राज्याभिषेक की चर्चा चली थी, भरत और शत्रुष्न अ्रयोध् 
में तये। वे भरत के ननिहाल गये हुए थे। गुर वक्षि 
मे उनके पास सन्देश भिजवाया। सन्देश पहुँचते ही वे तुर 
अयोध्या के लिए चल पड़े। जब वे श्रयोध्या पे गये थे ' 
हँसती-विहेंसती अयोध्या छोड़कर गये थे, और अब जब ले 
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त बह मृत्यु सी शान्त श्रोर भयावह दिखायी दे रही था। 
हे इस बीच, जो कुछ भ्रयोध्या में घट चुका था, उसका कुछ 
गी पता न था। वहाँ लौटकर ही वह सब कुछ उन्होंने सुना 
गैर जाना। पिता की मृत्यु और राम-वन-गमन के समाचार 
वे सहसा हतचेत से हो गये। यह सोच-सोच कर कि यह 
ब मेरे लिए ही ओर भेरी ही माता द्वारा किये गये दुष्प्र- 
पत्त का फल है, भरत का हृदय विदीण होने लगा। जिस 
प्मय बे राम की माता कौशल्या से मिलने गये, उस समय 
उनके हृदय की यह घनीभूत पीड़ा जेसे फफक कर बह पड़ी । 
तुलसीदास के इन शब्दों मे भरत के मन की वह बेइना साकार 
शरेकर बोल उठी है :--- 


“जो पे हों मातु-सते महें ु्व॑ हाँ। 

तो जनती जग मे था मुख को कहाँ कालिमा ध्योहोँ? 
* ब्योंहाँ झाजु होतु सुचि सपथनि ? कौन भानि है साँची ? 
। सहिमा सृगी कौन सुकृती की, जल-बच बिसिखन बाँची १” 
क है (गीतावली) 

श्रत्तत. उन्होने स्पष्ट शब्दों भे घोषित कर दिया कि मैं 
दापि राज्य स्वीकार नहीं करूँगा। अयोध्या के राज्य के 
मधिकारी राम ही है, और वे ही रहेगे। इतना ही नहीं, वे 
मत्त्रियों, सम्बन्धियों तथा पुरजनो समेत राम को वन से वापस 
लिवा लाने के लिए भी चल पड़े। 


तत्न तक राम चित्रकूट जा पहुँचे थे। सीता भौर लक्ष्मण 


२ प्रेरणा के त्रोते 


सहित वहीं एक परंकुटी बनाकर वे ऋषिमुनियों के सत्संग मे 
पते वनवास का समय आअआ्रातन्द से बिता रहे थे । भरत भी 
पता लगाते-लगाते वही जा पहुँचे। भाई-भाई बड़े प्रेम से 
गले मिले। भरत ने राम से बहुत भ्राग्रह किया कि आप गयोध्या 
लौट चलिये, किन्तु राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होनें 
यही कहा कि जिस वचन-निर्वाह के लिए हमारे पिता नें 
प्राण! तक त्याय दिये, उससे मुकर कर अयोध्या तो क्या 
समस्त पृथ्वी का राज्य भी मुझे नहीं चाहिये। जब राम 
किसी भी तरह राजी तहीं हुए तो भरत उनकी खड़ाऊँ लेकर 
अयोध्या लौट गये। उन्होंने स्वयं राज्यसिहासन पर बैठना 
स्वीकार नही किया। वे राम की खड़ाऊं को उनके प्रतिनिधि- 
स्वरूप सिहासन पर रखकर उनकी ओर से राज-काज चलाते 
रहे। जब तक राम वन से लौट कर नहीं भाये, वे राज- 
महलों का निवास भी छोड़े रहे। राम के वनवास की गअवर्धि 
पूरी होने तक वे तपस्वियों का सा वेश बनाये बन्दिग्राम 
में रहे और वही से राज्य-कार्य की देखभाल करते रहे। राम 
के समान उनके श्रिय भाई भरत ने भी प्रपने महात्र्‌ चरित्र ते 
संसार के सामले भ्रातृप्रेम तथा कत्तेव्य निष्ठा का एक अनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । 


भरत राम से चित्रकूट मे मिले थे। उसके वाद यह 
सोचकर कि यह स्थान अयोध्यावासियों का परिचित है इस- 
लिए यहाँ लोगों का आवागमन बना रहेगा, राम प्र भी 
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आगे दक्षिण की ओर वढ गये । चलते-चलते वे पंचवटी नामक 
एक अत्यन्त रमणीक वनस्थली में पहुँचे । यह स्थान प्राकृतिक 
दृष्टि से बड़ा सुन्दर था। अ्रतः राम ने कुछ समय तक वहीं 
निवास करने का निदचय किया। लक्ष्मण ने एक श्रच्छा सा 
स्थान चुतकर एक सुन्दर परणकुटी बना डाली, भ्ौर सीता 
सहित दोनो भाई वहीं रहने लगे। 
भ्रयोध्या छोड़कर जब राम वनवासी हुए थे, तब से कई 
प्रसिद्ध साधु-सनन्‍्तो तथा ऋषि-मुनियों के सम्पर्क में वे झा चुके 
थे। भरद्ाज श्रादि ऋषि-मुनियों के संस से राम ते भ्रपने को 
बड़ा कतक्ृत्य श्रनुभव किया। सन्त समागम का महत्व वास्तव 
मैं है भी ऐसा ही। महाकवि तुलसीदास ने ठीक ही कहा है ।--। 
"तात स्वयं भ्रपवर्ग सुख, धरिय तुला इक श्रज्ध | 
तुलइ न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग | 
पंचवटी मे राम-सीता और लक्ष्मण शांन्तिपूर्वक निवास 
करने लगे। किन्तु शीघ्र ही लंकेश्वर रावण के भेजे हुए कुटिल 
ध्यक्तियों ने वहाँ प्रपता जाल फेलाना प्रारम्भ कर दिया । वे राम 
को तरह तरह से तंग करने लगे। फलस्वरूप इनमें से कई राम 
के हाथों मारे गये तो कई घायल होकर रावण के पास पहुँचे | 
उनकी दुर्गति देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया और व 
राम से बदला लैने का दृढ़ निरचय कर पंचवटी की ओर चर 
पड़ा । ह 
ऐसा समय तक कर कि जब राम और लक्ष्मण कहीं बाह 


| 


ला 
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गये हुए थे भ्रौर सीता परांकुटी में मकेली थी, रावण वहाँ पहुँचा । 
पहले तो उसने सीता को अपना प्रभाव दिखाकर अपने वश 
में करने का प्रयल किया। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो 
उसने उन्हे अपने वल और पराक्रम के वर्णन से डराना चाहा, 
किन्तु उसका यह प्रयास भी विरथंक गया। भ्रत्त मे खीक 
कर वह सीता को बलपूर्वक उठा कर ले भागा | 


परणकूटी पर लौटकर जब राम और लक्ष्मण ते सीता 
गे वहाँ नही पाया तो वे बड़े चिन्तित हुए। वन का कौना- 
गैना उन्होंने छान डाला, पर कही सीता का पता नही 
मेला। ढूढते-डरढ्ते वे ऋष्यमुक नामक पर्वत के निकट जा 
हुँचे। इस पर्वत पर किप्किधापति वालि के भय से उसका 
गैटा भाई सुग्रीव श्रपने चार विश्वासपात्र सहायकों के साथ 
ठ्राकर रहता था। राम ने सुत्रीव से भेट की। दोनों ने एक 
परे को अपनी-प्रगनी विपदा कह सुनायी। सुप्रीव ने वत्ताया 
; किस प्रकार उप्तके बड़े भाई वालि ने किसी बात पर 
ट होकर उसे मारा-त्रीठा तया उसका सर्वेस्व छीन कर उसे 
जय से वाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी 
२ उससे छीन ली गयी। राम ने सुग्रीव को उसके वड़े भाई 
ध्त्याचार से मुक्ति दिलाने का वचन दिया, और उधर 
गीव ने भी उन्हे यह भ्राश्वासन दिया कि वह सीता की 
ज॒ में उनकी पूरीयूरी सहायता करेगा। राम ने पहले 
तवि को स्वयं ही एक वार वालि के पास जाने के लिए 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम २५ 


प्रेरित किया। वह गया भी किस्तु कोई शुभ परिणाम नहीं 
निकल सका । उल्दे कुट-पिट कर ही वह वापस आया। अन्त 
में राम ते स्वयं धनुष सेभाला। किष्किधापति बालि कोई 
साधारण योद्धा व था। एक बार स्वयं लंकेश्वर रावण भी 
उससे हार चुका था। राम ने चातुरी से काम लिया, भौर 
जालि का वध कर डाला। सुग्रीव का संकट दूर हो गया। 
इतना ही नही, वह प्रब किष्किधा का राजा भी बन गया। 


मित्र-भाव से की गयी राम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अरब 
सुग्रीव की बारी थी। सुग्रीव ने राम की इस महती सहायता के लिए 
उनका झतिदाय भाभार माना किस्तु राम बराबर यही कहते रहे 
'कि मिन्र-भाव से किये गये काम मे भला भ्राभार की क्या बात 
है? मित्र का कत्तंव्य है कि समय पड़ने पर भ्रपने मित्र की 
शक्तिभर पूरी तरह सहायता करे तथा प्रपने मित्र के सुख को 
झपना सुख तथा उसके दु सर को भ्रपना दु ख समझे । तुलसीदास 
ने सच्ची मित्रता की इस भावना को भ्रपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
रामचरितमानस में बड़ी सुन्दरता से इन शब्दों में व्यक्त 
किया है :-- 
“जे न मित्र दुख होहि इुंख्ारी। 
तिर्नाह बिलोकत पांतक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। 
मित्र के दुख रज मेरे समाता ॥ 


सुग्रीव ने सीता वी खोज के लिए स्थान-स्थान पर अपर 


हु प्रेरणा के त्रोत 


दूत खाना किये। इनमें हनुमान, भज्भद, जाम्बवन्त भ्राढ़ि 
59 चुने हुए व्यक्ति दक्षिण दिशा की प्रोर भेजे गये, क्योंकि 
प्राप्त संकेतों के श्राधार पर सीता का पता कही उधर हो 
लगने की अधिक आज्ञा थी। राम ने हनुमान को अपनी 
प्रेगठी भी दे दी थी कि वे उसे चिन्ह के रुप में सीता को दे 
दें। मांग में जाते हुए इस दल को यह भी पता लग गया कि 
सीता का हरण कर लंकेश्वर रावण उसे समुद्र पार प्पनी पुरी 
में ले गया है। इस सूचना के मिलने पर सबने हनुमान को' 
वहाँ जाकर सीता का ठीक-ठीक पता लाने के लिए चुना । 
हनुमान लंका गये और ँद्ते-हूंढते उप्त स्थान पर पहुँचे, जहाँ 
प्रशोक-वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता उदास बैठी थीं । 
रावण ने लंका मे लाकर एन्हें एक प्रकार से वहाँ कैद कर रखा 
था। हनुमान ने उन्हें राम का संवाद सुनाया तथा अपनी 
पहचान के रुप में राम की दी हुई मुद्विका भी उन्हें सोंप दी ।' 


हनुमान के लौट कर आने पर राम-लक्ष्मण को सीता के 
सम्बन्ध में ठीक-ठीक समाचार प्राप्त हुए। फिर क्या था ? लंका 
पर चढ़ाई की तैपारियाँ होने लगी । सुग्रीव ने अपनी समस्त 
सेना लेकर राम के साथ कच किया। सुग्रीव के अतिरिक्त 
हनुमान, भरजुद, जाम्बवन्त, नल-नील भ्रादि कई भ्रन्य योद्धा भी 
साथ थे। तीत्र वेग से चल कर यह विजय-वाहिनी बहुत शीक्र 
लंका जा पहुँची । राम-रावश युद्ध प्रारम्भ हुप्रा। रावण कोः 
(प्रोर से भी सके योग्य से योग्य योद्धा इस बुद्ध में सम्मिलित 


पर्यादा पुष्षोत्तम राम श्र 


हुए । घोर युद्ध हुआ । एक-एक कर रावरा के सभी प्रमुख योद्र। 
युद्ध में काम भ्राये। उसका महापराक्रमी पुत्र भेघनाद लक्ष्मर 
के हाथों तथा विकराल महायोद्धा भाई कुम्भकरां राम के हार्थ 
मारा गया। भ्रत्त में वह समय भी भरा पहुँचा, जब राम भर 
रावण स्वयं एक दूसरे के सामने थे। राम भौर रावण के बी 
हुआ यह युद्ध अ्रप्नतिम था। उसकी उपा मिलना कठिन है| 
धन्तत: युद्ध समाप्त हुआ । रावण अपने सम्पूर्ण पराक्रम भर 
रण-कौदल के उपरान्त भी राम से पार न पा सका। वह ग्र 
में खेत रहा । । 
इसी समय राम के वनवास की श्रवधि भी समाप्त, 
गयी। लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को, 
रावण की नीति का विरोध करने के कारण लंका से निक, 
दिया गया था भौर राम की शरण में भ्रा गया था, देकर सं. 
धौर लक्ष्मण सहित राम श्रयोध्या के लिए चल पड़े । भ 
पहिले ही एक-एक दिल गिन कर भ्रवधि की समाप्ति की प्रर्त 
कर रहे थे। भ्रवधि का भ्रन्तिम दिन भी बीता और राम भ्यो 
लौटे । चौदह वर्ष बाद प्राज प्रयोध्या में पुन. दीपावली प्ाः 
भाई-भाई से मिले। माताझो को अपने लाल मिले। श्रयः 
को श्रपने हृदय-सम्राद मिल गये। | 
लोकानुरागी राम बड़े उत्साह से राष्ट्र की सेवा में ५ 


हुए। अपनी विलक्षण योग्यता और क्मे-तत्यरता से उ 
राज्य को थोड़े ही दिनो में उन्नति के शिखर पर पहुँचा ६ 


|, 


प्रेरणा के स्रोत 


४ ५०५ एक भादर्श राज्य हो गया। राम जैसे स्वयं संयमी, 
दाचारी और कत्तेव्य-परायण थे, वैसे ही उनके प्रजाजन भी 
' गये। राम-राज्य का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि ने 
खा है कि उस राज्य में सभी नियम-संयम से प्रपने-अपने 
त्तव्य का पालन करते थे और परस्पर भाई-भाई की तरह प्रेम 
रहते थे । कोई किसी के साथ ईर्ष्या-ह्वेष या दुब्यंवहार नही 
रता था। सब स्वावलम्बी तथा परोपकारी थे। रोग-शोक 
कही नाम भी नहीं था। लोग हुष्ट-पुष्ट थे तथा चित्ता-शोक 
मुक्त होकर दीघ-जीवन का पूरा श्रानन्द भोगते थे। किसी 
, अ्रकाल-मृत्यु नहीं होती थी। राज्य मे कही भी किसी 
पर का कलह, उपद्रत् या स्वेच्चाचार नही था। राम ने 
टट्रीय चरित्र की मर्यादा स्थापित कर पर्वोन्नति का द्वार 
न दिया था। इससे राष्ट्र की शक्ति, सम्पदा भर सम्यता 
: दिन-प्रतिदिन उन्नति होती गयी तथा लोग बहुत वर्षो तक 
१ के सुराज्य का सुख-वेभव भोगते रहे । राम-राज्य में किसी 
*र की अनैतिकता, भ्रत्याचार या भ्रन्याय का कही नाम तक 
' हा। यथा राजा तथा प्रज्ञा ।' 


दहिक देविक भौतिक तापा । 
राम राज नह काहुह व्यापा ॥ 


-- तुलसी 


४२: 
योगेश्वर कृष्ण 


भारत-भूमि भे जन्मा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने, 
योगेश्वर कृष्ण का नाम त सुना हो ? “कृष्ण वन्दे जगदगुर”| 
कहकर देश की सर्वेश्रेष्ठ विभूतियों ने उनके प्रति अ्रपना झादर| 
प्रकट किया है। कृष्ण की विविध कथाओं को प्रपनी साहित्य 
रचनाग्रों का श्राधार बनाकर न जाने कितने कवियों ने श्रपनी 
कवित्व-क्क्ति को सफल बनाया है। न जाने कितने कलाकारों | 
ने कृष्ण की विविध लीलाप्ों के सुन्दर चित्र बवाकर अ्रपनी | 
तूलिका को घन्य किया है। है 


रामचन्द्र के समान श्रीकृष्ण भी करोड़ों भारतवासियों क॑ 
श्रद्धा और भक्ति के पात्र रहे है। इसलिए उनके जीवन की वास्त, 
विक घटनाओं का पता लगाना अत्यन्त कठित है। उनके जीवर 
के सम्बन्ध मे जो कहानियाँ प्रचलित है उनमें बचपन से लगाक, 
अन्त तक कई भाइचयंजनक घटनाएँ भरी पड़ी है। कप्ण-बन 
के बाद वसुदेव का कारागार से तिकलना तथा बाढ़ से उफनर्त 
यमुना की जलघारा को तैर कर पार करना, इष्ण का कालियाद 
मे नाग से लड़ना तथा शकठासुर आदि भयावक शक्तिशाल॑ 
मनुष्यों का संहार करना अभ्सावारण घटनाएँ हैं, फिर ४ 
कृष्ण की जीवन-लीला, उनका दुष्ठो से लड़ना और सज्जन 


पेरणा के तोत 


की उल्ला करना, छतकी राजनीतिक बकओ भरे सबसे अ्रधिक 
उनका गीत , द्वारा दिया हुआ कर्मयोग का संदेश भारतीय 
पंस्कृति की भ्रमुल्य निधि है। और इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी 
के लिए श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र एक महान्‌ प्रेरणादायक 
प्रध्ययत सिद्ध हो सकता है। 


जन्मे कहाँ कृष्णु ? मथुरा के एक कारागार में। उनके 
पिता वसुदेव और माता देवकी कृष्ण के मामा कस के बंदीगृह 
में केद थे। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि “देवकी 
के गर्भ से उत्पन्न झाठवी सन्तान के हाथो कंस की मृत्यु होगी।” 
सी आशंका से भ्रत्याचारी कृम्त ने अपनी बहिन देवकी 
प्रौर उसके पति बसुदेव को कारागार में डाल दिया था। 
_ह एक-एक कर उनके सात पुत्रों का जन्मते ही वध कर 
[का था। जब आठवीं सन्‍्तान के जन्म का सम्रय निकठ आया 
बतो उसकी दुश्चित्ता की कोई सीमा न रही। उधर 
सुदेव-देवकी के हृदय पर क्या बीत रही थी, इसकी सहज 
" कल्पना की जा सकती है। ज्यो-ज्यों प्रसत्त का समय 
न्कट भा रहा था, उनके प्राण सुखे जा रहे थे। दे अपनी 
स अन्तिम सन्‍्तात की रक्षा के लिए सब्न कुछ करने को 
यार थे। किन्तु क्या करे? सोचते-सोचते अच्ततः उन्हें एक 
गे सूझ पड़ा । 


 आद्रपद छृष्णा अष्टमी बुधवार की अधे-रात्रि का समय 
॥१। देवकी वे आठवीं सन्तान के रूप में कृष्ण को जम्म दिया । 


निज 


भोगेशवर हृप्ण ३१ 


सयुदेव चुपचाप उठे भर बिशु को लिए किसी तरह कारागाद 
से वाहर हो गये और यमुना-किनारे भरा पहुँचे। गंजुता को 
पार करना कोई सहज वात न थी। भ्रेघेरी रात भर निरन्तर 
बृप्टि के परिणामस्वरूप उफन उफने कर बहती हुई यमुना 
की जल धारा | कही थाह का नाम नहीं। किन्तु ठिठकने का 
प्रवकाश कहाँ ? वसुदेव जल मे धेस पड़े। पैरते-पारते किसी 
तरह उस पार लगे और शभीक्रता से नन्दर्गांव की ओर चल 
दिये। नन्दगाँव में सन्नाठा छाया हुआ था। वसुदेव अ्रपने 
मित्र नन्द के द्वार पर पहुँचे। मन्द ने बड़े स्नेह और उत्साह 
के साथ अपने बाल-बन्घु का स्वागत किया। वसुदेव ने अपना 
अ्रयोजन कहा । नन्‍्द ने सहषं कृष्ण के लालन-पालन का भार 
अपने ऊपर ले लिया । किन्तु तभी उन्होंने सोचा कि यदि वसुदेव 
खाली हाथ लौटेंगे भौर सवेरां होने पर कंस को जश्ञात होगा 
'कि देवकी भ्रपनी आंठवी सन्तान को जन्म दे चुकी, किन्तु वह 
सन्तान वहाँ नही है तो वह वसुदेव-देवकी को भी जीवित नहीं 
छोड़ेगा। वै भीतर गये भ्रौर शिशु कृष्ण को भ्रपनी पत्नी की 
शर्य्या पर लिटा कर, उसी दिन उसने भी जिस एक कन्या को 
'जन्म दिया था उसे अपनी वांहो में लिये बाहर भरा गये। उसे 
वसुदेव को देकर उन्होने कहां कि इसे ही तुम श्रपनी भराठवी 
सन्तान के नाम से घोषित कर देना। वसुदेव भिभके, किन्तु 
यह सोचकर कि शायद पुत्र के स्थान पर पुत्री को देखकर 
कंस का विचार बदल जाय, वे उसे लेकर उल्दे पाँव मथुरा 
लौट श्राये 


३२ प्ररणा क रत 


* कंस को देवकी के गर्भ से प्राठवी सन्तान के जन्म का सम। 
चर मिन्ना। वह तुरन्त भागा हुआ आया। देवकी नें रो-रोक 
उसे, जो उसका सगा भाई था, बहुत-बहुत रोका, मवाया 
समभाया कि यह तो कन्या मात्र है। इससे भला तुम्हारा क् 
अहित हो सकता है ? वसुदेव ने भी उससे वड़ी-बड़ी विनतियं 
की, किन्तु उसने एक ने मानी । उस फूल-सी सुकुमार कन्या के 
उसने उठाया श्रौर पत्थर पर दे मारा। वसुदेव और देवकी 
वजाहत से देखते रह गये। कंस ने एक पैशाचिक अट्टहाप 
किया । बोला-“देखें, भ्रब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है 
अपने परम शत्रु को मैंने पहले ही समाप्त कर डाला है।” किन्तु 
न जाने कैसे, उसे मन ही मन ऐसा लगा कि दाल में कुछ कार्ला 
है भौर हो न हो, उसका संहारक कही न कहीं जन्म ले चुका है | 
अपनी अस्त-व्यस्त मानसिक प्रवस्था में उसे यह भी प्रतीत हुआ. 
जैसे उस नवजांत कन्या की भात्मा शरीर से मुक्त होकर उसे 
यह कहती गयी कि “दुष्ट, मुझे मारकर तुर्के कोई लाभ नहीं 
होने का | तेरा शत्रु तो जीवित और सकुशल हैं।” कंस की 
विचित्र दशा थी, किन्तु उपाय क्या था? जो कुछ वह कर 
सकता था, कर चुका था। उसका दुर्भाग्य कि एक नहीं, दो 
नही भ्राठ-आ्राठ गिशुप्रों की हत्या करने के वाद भी उसकी 
मानधिक चिन्ता नही मिट सकी । 


उधर कृष्ण नत्द के यहाँ बड़े लाड-प्यार से पलने लगे ।' 
पन्‍्द-यज्ञोदा के कोई और सनन्‍्तान थी नहीं। अपने हृदय के 
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सार का सारा कोष उस दम्पति ने कृष्ण पर हो उंड्ेल 
या । कृष्ण भी कोई साधारण बालक ने थे। उनका रूप, 
नकी चेष्टाएं, उनको बाल-क्ोडाएँ न केवल स्वजतों को 
रन समस्त ग्राम-वासियो को मोह रही थी। सारा गौकुल- 
व उन पर रीफ़ पडा था । वे सबकी आँखो के तारे थे। 
योज्यों वे बड़े होते गये, ग्रामवासियों का उनके प्रति अनु- 
'ग भी बढ़ता गया । आयु पाकर रूप के साथ-साथ उनके 
“ल-पराक्रम तथा अद्भुत्त कार्य-कौगल का भी विकास होने 
,गा। अपने पराक्रम से वे गोकुल के गोप-समाज के अग्रणी 
ने जाने लगे | 
वाल्यकाल में ही कृष्ण द्वारा किये गये साहसी कार्यों 
' समाचार कंस के पास भी पहुँच रहे थे। इन समाचारों ने 
से कृष्ण को ओर से बहुत सशक' बना दिया | उसने छल 
/ वल किसी भी युक्ति से उन्हे मरव्रा डालने का प्रयत्न 
सिम कर दिया। शकटासुर, तृणावर्त तथा बकासुर जैसे 
पिने दुर्दंभनोय साथियों को उसने भेप बदलवा कर गोकुल 
जा। अपने साथी ग्वाल-बालो के साथ वन भे विचरते हुए 
/लिक्षष्ण पर उन्होने घात लगा-लगाकर आक्रमण किये 
हन्तु कृष्ण की चातुरी और पराक्रम के आगे उत्तकी एक न 
लो। इतना ही नही, एक-एक करके वे सभी कृष्ण के हाथो 
रे गये । अपने सभी प्रयत्नो को इस प्रकार निष्फल होते 
वकर कंस को चिन्ता और व्यग्रता का कोई ठिकाना न 
४ | इसी बीच कृष्ण की निर्भीकृता और वीरता की एक 


ट्रेड प्रेरणा के त्रीत 


और कहाती उसे युतते को मिली । बमुना-तट के समीप 
ही जहाँ गोकुत के ग्वालबात्न अपनी यौएँ चराने जाया करते 


बस 


थे, एक भवंकर हां था, जो कालियादह के नान से 


प्रसिद्ध था। उसमे रहते वाले एक भयंकर विपवर सर्प से 


तुरन्त उस दह में कृद पड़े । से के लिए गह बड़ी भारी 
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उसे बिल्कुल ठण्डा कर दिया है। उन्होने यह सवाद सभी 
ब्रज-वासियों को सुना दिया । हष॑ का पारावार उमड़ पड़ा। 
दोनों भाइयों को आगे कर सव ब्रजवासी गाते और हु से 
नाचते हुए अपने-अपने घर लोट आये । 


कृष्ण के बढते हुए प्रभाव के सम्बन्ध मे सुन-सुन कर कस 
के देवता कूच कर रहे थे । कृष्ण को नीचा दिखाने अथवा 
उन्हे समाप्त करा डालने के अपने सभी प्रयत्नो मे वह अब 
तक बुरी तरह असफल रहा था । अत उसने और भी निद्ृष्ट 
कोटि की कूटनीति का आश्रय लिया। उसने श्रक्रर को 
अपना प्रतिनिधि बनाकर गोकुल भेजा और एक यज्ञ में 
सम्मिलित होने के वहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा लिवा 
लाने के लिए कहा। अक्रर कस की प्रकृति भली प्रकार 
जानता था किन्तु कंस के आदेश को अवज्ञा करता भी सहज 
न था । निरुषपाय होकर वह गोकुल गया, भौर नन्‍्द बाबा को 
कस का सन्देश कह सुनाया । कृष्ण और वलराम ने तो तनिक 
भी संकोच प्रकट नही किया। वे निर्भयतापूर्वक तुरन्त मथुरा 
के लिए प्रस्थान करने को उच्चत हो गये । किन्तु ननन्‍्द-यशोदा 
तथा अन्य ब्रजवाप्तियों के हृदय प्राशका से धडक उठे। कंस 
को प्राज्ञा लौटा देने का साहस तोचे कैसे करते ” अस्तु, 
कृष्ण-बलराम के साथ कई गोकुल-वासी स्वयं भी मथुरा के 


लिए चल पड़े । ४ 


कृष्ण के आने के पूर्व ही कस मे अपना पड़यस्त्र पढका , 


३६ प्रेरणा के स्रोत 


कर लिया । जिस सभा-भवन मे जाकर क्ृष्ण-बलराम को 
कंस से भेट करनी थी, उसके द्वार पर उसका प्रसिद्ध हाथी 
कुवलियापीड़ आक्रमण के लिए तेयार खड़ा था। कंस ने 
उसके महावत को गुप्त रूप से कहला दिया था कि यदि 

सका हाथी दोनों कुमारों को जान से मार डालेगा तो उसे 
खूब पारितोषिक मिलेगा और यदि न मार सका तो हाथी 
भौर महावत दोनो को मृत्यु-दण्ड मिलेगा । उधर सभा-भवन 
में चाण्र, मुष्टिक और तोशल नाम के तीन प्रचण्ड पहलवान 
उपस्थित थे। उन्हें भी कंस द्वारा यह गुप्त संकेत मिला हुभ्ना 
था कि यदि क्ृष्ण-बलराम कुवलियापीड से किसी प्रकार बच 
जावें तो वे उन्हें मल्ल-युद्ध में पछाड़ कर सदा के लिए सुला 
दे। कंस ने भ्रपती समझ में तो यह सब व्यवस्था कर ली 
थी किन्तु होना कुछ भौर ही था । 

कंस की कपट-नीति से कृष्ण-बलराम भी भ्रपरिचित तो 

थे नहीं, किन्तु उन्हें अपने साहस, बुद्धि और पराक्रम पर 
भरोतता था । भ्रतः वे निर्चित्त होकर कंस के सभा-भवन की 
ओर चल पड़े। द्वार पर पहुँचे ही थे कि महावत की प्रेरणा 
पाकर दुष्ट हाथी ने उन पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण ने 
तुरन्त स्थिति को समझा और पेतरा बदल कर हाथी की सूंड 
पर प्रहार किया । हाथी ने अपना पूरा बल लगाया किन्तु 
कृष्ण श्रौर बलराम की मार के आगे उसकी एक न चली। 

चघाड़ते हुए वह पृथ्वी पुर बेठ गया भर कुछ देर तड़प कर 


पर गया । 
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अब कृष्ण-बलराम सभा-भवन में पहुँचे । उन्हे यह भली 
प्रकार विदित हो चुका था कि यज्ञ के नाम पर आमन्‍्त्रण 
केवल धोखा था। कस ने उन्हे यहाँ केवल इसलिए बुलाया 
था कि किसी प्रकार वह उनकी जीवन-लीला समाप्त कर 
डाले । वे चौकस्ने किन्तु निभेय भाव से कंस के सामने जा 
खड़े हुए | कंस ने उनसे कहा कि तुम दोनो अपने बल के 
लिए बहुत प्रस्िद्धि पा चुके हो भ्राज इस सभा के सामने 
हमारे पहलवातों के साथ तुम्हारा मल्‍्ल-युद्ध होगा |. चार, 
मुष्टिक भर शल-तोशल नामक कंस के पहलवान वहाँ 
उपस्थित थे ही । कृष्ण चाणूर से और बलराम मृष्टिक से जा 
भिड़े । कस आशा से, यादव भय से और भ्रन्य दशक आइचये 
से यह सधष देखने लगे | चाणूर और मुष्टिक तामी पहलवान 
थे, कित्तु कृष्ण और बलराम के सामने वे टिक न सके। 
थोड़ी ही देर के संघ मे वे ढीले पड़ने लगे और दोनो ही 
क्ृष्ण-बलराम के प्रबल पराक्रम के आगे दम तोड़ते दिखायी 
दिये । चाणूर और मुष्टिक के परचात्‌ कृष्ण-बलराम शल- 
तोशल से जा भिडे और शीकघ्र ही उन्होंने उन्र दोनो को 
भी यमलोक का मार्ग दिखा दिया । 


अपनी समस्त आ्ाशाओ पर पाती फिरा देखकर श्रव 
तो कंस काँप उठा । उधर वसुदेव और देवकी कुछ समय 
पहले तक तो भय के मारे काँप रहे थे । अब उनकी आँखो से 
आनन्दाश्रु वरसने लगे । कस की धुत्तंता, दुष्टता और निष्ठु- 


शे८ प्रेरणा के ज्रोत 


रता की श्रति हो चुकी थी। उसे अब और अवसर देना 
कृष्ण को उचित नहीं लगा। उधर भय और निराशा मे 
डूबा कस अपने होश-हवास खो रहा था। जब उससे और 
कुछ न बन पडा तो वह कृष्ण और बलराम का नाम ले-लेकर 
गालियाँ बकने लगा । कृष्ण कुछ क्षण खड़े यह कौतुक देखते 
रहे | फिर कूद कर सिहासन पर वेठे हुए कप्त के लम्बे-लम्बे 
केशों को हाथ से पकड कर उन्होने ऐप्ता भटका दिया कि 
वहु'बल का अभिमानी राजा लोथ की तरह लुढक कर भूमि 
'प्र भा गिरा | केश फिर से पकड कर घसीटते हुए कृष्ण ने 
उस अत्याचारी को रगमच के कई चक्कर दिये और अन्त 
में उसके रक्त और धृल से सने हुए शरीर को उठा कर मच 
के मध्य फेक दिया | 
कस के वध का समाचार दावानल की भाँति बड़ी 
शीघ्रता से चारो दिशाओं में फेल गया । थोद्धाओं की प्रच- 
लित पद्धति के अनुसार यही समझा गया कि कस को मार 
कर अब कृष्ण स्वय मथुरा के राजसिहासन पर आसीन हो 
जायेंगे किन्तु यदि मथुरा तीन लोक से न्यारी थी तो कृष्ण की 
लीला उससे भी त्यारी थी। कंस के पिता उप्रत्ेन ने आँखो 
मे भ्रांस भर कर श्रीकृष्ण से प्राथंना भी की कि "हे वीर, 
आप अपने बाहुबल से जीते हुए मथुरा के राज्य का सुख- 
पुवंक उपभोग करो । मैं तो बेवल इतना चाहता हूँ कि मुझे 
अपने पुत्र की श्रत्तिम क्रिया करने का अवसर दे दिया जाय।' 
उम्रसेन की इस प्रार्थना का कृष्ण ने जो उत्तर दिया वहुउनके 
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निस्पृह जोवन का एक उज्ज्वल उदाहरण है। उन्होंने नम्नता 
पूर्वक उग्रमेन से कहा “मैंने राज्य को इच्छा से कस को नही 
मारा। मैंने तो उप्ते केवल लोकड्ित के लिए मारा है। 
मथुरा का राज्य आपका है, मैं उसे प्रापकों हो सौपता हैं ।” 


इस घटना के बाद कृष्ण अपने पिता वधुदेव भौर माता 
देवकी से मिले । जन्म के बाद हो जिस पुत्र से उन्हें बिछुड़ 
जाना पड़ा था, उससे आज इस रूप मे मिलकर उनके हृदय 
में कप भाव उठे होगे, इसको तो कल्पना हो को जाती न्तीहै। 


कय-वध के साथ श्रीकृष्ण के जीवन का एक अध्याय 
समाप्त हुआ। उम्रसेन के पुत्र लोकपीडक कंस को समाप्त 
कर कृष्ण ने मथुरा का राज्य पुन. उग्रसेन को ही सौप दिया । 
इस समय तक वे तथा उनके बड़े भाई बलराम किबोरावस्था 
में पदापंण कर चुके थे । यपुना-तट पर प्रकृति के विश्व- 
, विद्यालय में स्वच्छन्द वायु और आकाश के साथ मिलकर 
ग्वाल-वालों के बीच उन्होने जीवन की एक वडी तेयारी कर 
ली थी, परन्तु वौद्धिक विकास का पर्य्याप्त अवसर अभी उन्हें 
'तहीं मिला था । इस कमी की पूर्ति के लिए वे सात्दीपनि, 
मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए | इन्ही गुरु के आश्रम में रहते 
हुए श्रीकृष्ण का अपने एक गुरुभाई सुदामा के साथ वह 
चिरमित्रभाव स्थापित हुआ जो कि युग-युग के लिए सच्ची 
मित्रता का एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया। 


विद्याध्ययन समाप्त होते न होते कृष्ण को पुनः प्नेकानेक 


४० ५ गा है खोत 
राजनीतिक समस्याओ मे उलभनता पड़ा। मंगध का राजा 
जरासन्ध कस का साला था । उसने जत्र यह सुता कि कृष्ण 
ने कंस को मार दिया है तो उनसे बदला लेने के लिए उसने 
मथुरा पर चढ़ाई कर दी। बलराम श्र कृष्ण की सेना से 
जरासन्ध की विशाल वाहिनियों का घमासान युद्ध हुआ | 
भ्रत्त मे जरासन्ध को पराजित होकर रणक्षेत्र से हट जावा 
पड़ा । वह भ्रपनी घायल और हारी हुई सेना को घसोट्ता 
हुआ मगध देश को वापस चला गया। यही से कृष्ण की 
लोक-हिंत मे किये गये युद्धों को वह श्रृद्धुला प्रारम्भ होती 
है; जिसने उन्हें असुरारि, मुरारि आदि वीरता सूचक नामों 
से प्रसिद्ध किया ॥/ 

इस आशका से कि मथुरा के समोप रहने से कही व्यथ 
के राजनीतिक सघर्षों मे और न फंप जाना पडे, कृष्ण अपने 
साथियो को लेकर परिचमी समुद्र के किनारे एक सुन्दर द्वीप 
मे जा बसे, जहाँ अपनी अदृभुत प्रतिभा का प्रयोग कर उन्होने 
संसार को चकित करने वाली द्वारिकापुरी का निर्माण किया | 
परन्तु वहाँ जाकर भी वे ससार की ओर से निश्चिन्त नही 
हो गये । देश के किसी भी भाग मे किसी भी आतनायी द्वारा 
किन्ही सज्जनों को या वहाँ की प्रजा को कष्ट दिये जाने की 
सूचना पाते ही वे कभी अकेले और कभी सेना सहित वहाँ 
चढाई कर देते और अत्याचारी का सहार कर उसके किसी 
' योग्य सम्बन्धी को राजगद्दी पर बिठा देते । उन्होने इस प्रकार 
कई ब्राततायियों का सहार किया और अनेक राजतिहासन 
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रिक्त किये, परन्तु कभी किसी के राज्य अथवा वैभव का एक 
कण भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। जिन भ्राततायी 
शत्रुओं के सिर उन्होंने भ्रपने सुदर्शन चक्र से काट-काट कर 
गिराये, उनकी सूची बहुत लम्बी है। श्वूगाल, कालयवन, 
रुवमी, नरक, निकुम्भ, वज्नाम आदि कई प्रचंड अत्या- 
चारियों तथा लोक-शत्रुओं का ताश करने के प्रतिरिक्त 
वाणासुर जैसे अनेक अजेय समझे जाने वाले योद्धाओ को भी , 
उन्होंने परास्त कर दिया । 

कृष्ण भित्रता निभाने के लिए भी बड़े प्रसिद्ध थे । उनको 
अजु न के प्रति मित्रता आदर्श मानी जाती है। उनके निर- 
हंकार स्वभाव तथा निस्वाथ मेत्री-भाव का दूसरा उदाहरण 
हमे कविवर नरोत्तमदास रचित 'पुदामाचरित' मे मिलता है। 
सान्दीपनि गुरु के पास सुदामा और श्रोकृष्ण साथ-साथ पढ़े 
थे। श्रीकृष्ण अपने अदभुत पराक्रम तथा बुद्धिबल से द्वारिका- 
धीश की स्थिति तक जौ पहुँचे । उधर सुदामा सात्विक 
ब्राह्मण-वृत्ति से अपना जोवन-यापत्त करते रहे। परिस्थि- 
तियों की मार कुछ ऐसी रही कि सुदामा को बडी गरीबी के 
दिन देखने पड़े । उनकी पत्नी को ज्ञात था कि सुदामा 
श्रीकृष्ण के सहपाठी रहे है। भ्रतः वह प्राय: उन्हे कइष्ण के 
पास जाने के लिए कहती रहती थी । स्वभाव से सकोची 
सुदामा को यह वात नही जेंचती थी । किन्तु अन्ततः प्रेमपूर्ण 
आग्रह की विजय हुई और सुदामा द्वारिका के लिए चल पड़े । 
सोचते जाते थे कि बदली हुईं परिस्थितियों में न जाने 
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श्रीकृष्ण मुक्त से कंसा व्यवहार करेगे । यों ही संकल्प-विकल्प 
करते-कराते किसी प्रकार वे द्वारिकापुरी जा पहुँचे । वहाँ 

पहुँच कर उन्होने उस पुरी का जो ठाठ-बाट देखा उससे उनका 
रहा-सहा साहस भी जाता रहा । न जाने कैसे साहस वटोर 
कर वे कृष्ण के द्वार तक पहुँच पाये । किन्तु यह क्‍या ? 
सुदामा के आगमन का समाचार पाकर कृष्ण तो ऐसे दौड़े 
जैसे वे न जान कब से इसी संवाद की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
कविवर नरोत्तमदाप्त के अब्दों मे :-- 


“बोल्यों ह्वारपाल सुदामा नाम पाँडे सुनि 
छाँड़े राज-काज ऐसे, जी की गति जाने को ? 
ह्वारिका के नाथ हाथ जोरि, दौरि गहे पायें, 
भेंढे लपटाय करि, ऐसे दुख साने को! 
नेन दोठ जल भरि, पूछत कुल हरि, 
विप्र वोल्यो-'बिपदा में मोहि पहिचाने को ? 
जैसी तुम कीनो तेसी करे को कृपा के सिन्धु, 
ऐसी प्रोति, दौनवन्धु, दीवन सो माने को' ?ै” 
उच्च पद पाकर मद किये नही आ जाता ? किन्तु संसार 
| कृष्ण जैसे कुछ महापुरुष निकल ही आते हैं, जिन पर पद, 
धन, शक्ति या विद्या आदि किसी का भी मदोन्‍्मत्तकारी 
प्रभाव नहीं पड़ पाता । सुदामा जैसे अकिचन वाह्मण के साथ 
भी श्रीकृष्ण ते अपने मैत्री-भाव को जिस सच्चाई और निष्ठा 
के साथ निभाया, वह अपने आप में सच्ची मित्रता का एक 
अप्रतिम उदाहरण है और इसीलिए श्रीकृष्ण के उस परम 


ना 


पोगेश्वर कृष्ण हरे 


उदात्त चरित्र को जानने श्रोर समभने वाले व्यक्ति को तनिक 
भी आश्चर्य नही होता जब वह उसी कवि (नरोत्तमदास) के 
शब्दों मे सुदामा की दीनदशा १२ उन्हें इस प्रकार प्राठ-आठ 
आँसू वहाते देखता है -- 


'पेसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटकजाल लगे पुतरि जोपे-- 
हाय ! महादुख पाये सख्ा तुम प्राये इते न किते दिन खोये ? 
देख सुदामा की दीन वसा, करना करिके करनानिधि रोगे । 
पाती परात फो हाथ छुपो नह, नैनन के जल सो पग धोये ।।” 


किस प्रयोजन से सुदामा द्वारिकापुरी आये थे, यह 
श्रोकृष्ण भली प्रकार जानते थे, किन्तु कोई भी सहायता-रूप 
भेट सीधे ही सुदामा के हाथों मे रखने पर उन्हे स्वभावत: 
सक्नोच होता, अतः श्रीकृष्ण ने जान-बूक कर वैसा नहीं 
किया । प्रेम से मिले और प्रेम से विदा कर दिया, किन्तु जब 
तक सुदामा लौटकर घर पहुँचे, तब तक वहाँ उन्होने सभी 
व्यवस्था करा डालो | सुदामा ने घर आकर क्या पाया, 
इसको एक सक्षिप्त कभलक एक बार पुन' कविवर नरोत्तम- 
दास के शब्दों में ही देखिये -- र 


” “के वह टृटी-सी छाती हुती कहें कंचन के सब धाम सुहावत । 
के पग में पनही न हुतो कहूँ ले गजराजहु ठाढ़े महाबत ॥ 
भूमि कठोर पै रात कटे कहें फोमल सेजपै नोंद न भ्रावत । 
फी जुरतो नह कोदों सववां प्रभु के परताप तें दाल न भावत ॥” 


हीनावस्था में भी मित्र के साथ पूर्ववत्‌ समभाव से 
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बरतने वाले, उसकी संकटापन्न भ्रवस्था से इस प्रकार द्रवित 
और मर्माहत हो जाने वाले, तथा उसके आत्म-सम्माव और 
आत्मगौरव की भावना को तनिक भी ठेस लगाये विना 
उसको यथोचद्चित सेवा-सहायता कर देने वाले श्रीकृष्ण की 
उस महान्‌ मैत्री जैस्ता उदाहरण ओर कहाँ मिलेगा ? 

आगे चलकर स्वकुल को विविध राजनीतिक उलभनों 
को सुलभाने के साथ-साथ श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर तथा 
$ंद्रप्स्थ की राजनीति में भी सक्रिय भाग लेता पड़ा । एक 
बार वसुदेव और उम्रसेन कृष्ण-बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र 
स्‍्तान के लिए गये थे | वहाँ पाण्डवों की माता कुन्ती भी 
अपने पुत्रो सहित श्रायी हुई थी। बस, यही कृष्ण और 
पाण्डवो के वीच उस घनिप्ठ सम्बन्ध का सूत्रपात हुआ कि 
जिप्के कारण झ्राज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुधर 
पार्थ का एक साथ स्मरण करते हैं। कृष्ण को राजनीतिक 
वृद्धि निस्सन्‍्देह बड़ी अदभुत थी । महाभारत-य्रुद्ध का निश्चय 
हो जाने पर जब पाण्डवो को शोर से अजु न और कौरवो 
की ओर से दुर्योधन उनके पास सहायता माँगने पहुंचे तो 
जहाँ दुर्योधन ने उनकी विज्ञाल सेना को सहायता के रुप में 
प्राप्त कर अपने आप को अधिक बलशाली माना, वहाँ 
अजु न केवल नि३गस्त्र श्रीकृष्ण को पाकर हो सतुष्ट भर 
प्रसन्न ये। अपने इस चुनाव की चर्चा करते हुए अजु न ने 
ठीक ही कहा था कि “धुद्ध न करने पर भी कृष्ण मन से “ 
जिसका अभिनन्‍्दन करे, वह सव अनुओ पर विजयी होगा, 
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: यदि मुझे वज्धारों इन्द्र और कृष्ण मे से एक को लेना 
तो मैं कृष्ण को ही लूंगा ।” कारण स्पष्ट था। कृष्ण की 
द्विमत्ता और दूरदशिता अनुपम थी। उनकी पारदर्शिनी 
जनीतिक बुद्धि को लक्ष्य में रखकर ही एक बार धृतराष्ट 

भी यह मत व्यक्त किया था कि “जब तक रथ पर कृष्ण, 

| न और गाण्डीव धनुष--ये तीन तेज एक साथ है, तब 
क ग्यारह अक्षौहिणी सेना होने पर भी कौरवों की विजय 
सम्भव है ।'' 
महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहांस की एक अति 
दारण घटना है। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के भारत के 
श्रेष्ठठम वीर खेत रहे । देश को सर्वोत्तम प्रतिभा का व्यापक 
पंहार इस युद्ध के कारण हुआ । हृष्ण इस युद्ध के भीषण 
परिणाम को जानते थे अतः उन्होंने इस युद्ध को रोकने के 
लिए जो कुछ सम्भव था, वह सब किया । ओर तो भौर, वे 
स्वयं पाण्डवों की ओर से दृत बनकर कौरवों की सभा में गये 
और उन्हे सन्धि के लिए तेयार करने का भरसक प्रयत्न 
किया । इतना ही नही, उन्होंने पाण्डवों को केवल पाँच 
गाँव प्राप्त करके ही सन्‍्तोष कर लेने तक के लिए तैयार 
कर लिया । 
उधर धृतराष्ट्र भी समफोता चाहते थे, पर दुर्योधन के 
आगे उत्तकी चल न सकी । कृष्ण ने दुर्योधन से बहुत-बहुत 
कहा, “है तात ! शाति से ही तुम्हारा तथा जगत का कल्याण 
होगा, पर दुर्भाग्य से दुर्योधन को शांति या सन्धि की कोई 


डर प्रेरणा के ल्लोत 


भी बात पतंद नहों आबी। उत्तका दो ट्रक उत्तर था, 
कैशव, मैं एक सुई को दोक जितनी भूमि भी बिता 
बुद्ध के नही दूंगा ।” कृष्ण के सत्पराम् का घुत्रम्द्र के 
अतिरिक्त भीप्म और द्वोण ने भी समर्थन किया कित्तु दुय्यो- 
घन के हुठ के आगे उनकी भी कुछ लहीं चली दुर्णोधन ने 
अपना दुराच्रह नही छोड़ा, जौर अन्त ने महाभारत का वह 
संहारकारी महायुद्ध होके रहा 


सहायता की । भीप्प ने तो बुधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए 
ही दिया था कि--- 


“यतो घरमंस्ततः दृष्णो यतः दृष्णत्ततो जयः 


अर्यातु, जिधर धर्म होगा, उधर दृप्ण होंगे और जिघर 
कृष्ण होगे, उधर विजय अबब्य होगी । 

गद्ध के प्रारन्म में अर्ने चुरुजनों, इप्टमित्रों एवं वन्धुओं 
के संहार की कल्पना से खिन्च तया झठसचन्ननन अहु न को 
उत्साहित कर कत्तंव्य-पालन मे चत्तर करने की दृष्टि से 
योगेइवर कृष्ण ने जो उपदेश दिया थ्य, वह शरहाभारत की 


उपदेश को नहाभारत के रचयिता व्यास मुनि ने भगवदुनीता 
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के रुप में प्रथिन दिया है । गीता में उन सिद्धान्तों की व्यास्या 
है, जिनके अनुत्तार स्वयं कृष्ण ने अपना लोक-हितकारी जीवन 
ब्यतीत किया । थोग भोर कर्म की जो व्याद्या कृष्ण ने गीता 
में की है, वह युगनयुग तक मनुप्य-्जाति का पथ-प्रदर्शन 
करेगी । "मैं यह काम कर तो रहा हूं, किन्तु परिणाम ने 
जाने कया होगा --इस प्रकार के सकत्य-विकल्प में पड़े 
मानव के लिए श्रीक्षण्ण के मत से निकले अमर शब्द 
“क्षम॑ण्पेवाधिक्रा रस्ते मा फलेपु कदाचन', भ्रन्धकार मे ठोकरे 
खाते हुए पविक को सहसा बिजली की कौ से प्राप्त पथ- 
प्रदर्शन की भाँति प्रेरणादायी और उत्पाह-वर्धक हैं । 
फल की चिन्ता से मुक्त होकर कत्तंव्य-पालन ही सुखी 
और सफल जीवन की कजी कहा जा सकता है। गीता मे 
श्रीकृष्ण ने भारपुवक कहा है कि यदि मनुष्य अनासक्त होकर, 
निस्वार्थ भाव से अपना कत्तंब्य करे तो कम आ्रात्मा के लिए 
वन्धन का कारण नहीं होता । मनुष्य के बन्धन और दुःख 
का कारण कर्म नही, वल्कि आसक्ति है। अत मनुष्य को 
मुख-दु ख या हानि-लाभ की चिन्ता किये विना निरस्‍्वार्थ 
भाव से अपना कत्तंव्य करते रहना चाहिये। गीता का 
कर्मयोंग श्रोकुष्ण की मानव-जाति को एक भह॒ती देन है। 
कई महान्‌ सन्तो और प्रकाण्ड विद्वानों ने गीता पर भाष्य 
या टीकाएँ लिखी है और उसके इनोकों के तग्रे-तये अर्थ 
निकाले है। ससार के महान्‌ दर्शन-प्रत्थो मे गीता का 
विशिष्ट स्थान है । 


डत प्रेरणा के त्लोत 


.- औ-अकार श्रीकृष्ण ने अपने बचपन में निस्स्वार्थ स्नेह 
भ्रोर बाल्योचित कीड़ा, युवावस्था में वीरता और साहस, तथा 
परिपक्व आयु में राजनीति और गहन दाशेनिकता का सुन्दर 
उदाहरण हमारे सामने रखा। भारत के नर-नारियों ने उनके 
जीवन को आदशे माता और इस प्रकार उन्तके हृदय मे उस 
महाम नव के प्रति जो श्रद्धा भ्रौर भक्ति उत्पन्न हुई, वह 
कभी मिट नही सकती | 


* श््म १ | 
. » कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन | 
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तोर्थंकर महावीर 
जैन धर्म के भ्रन्तिम तीर्थंकर तथा वर्तमान स्वरुप में जैन 
में के “बरतें महावीर का जन्म ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व 
र्थात्‌ श्राज से कोई ढाई हजार वर्ष पूर्व विहार के कुष्डपुर _ 
[मक स्थान पर हुभा। उनके पिता सिद्धार्थ कुण्डपुर के 
[खिया थे भ्रौर राजा कहलाते थे। उनकी माता त्रिशला देवी 
शाली के प्रसिद्ध लिच्छुवी वंश के राजा चेटक की 
हिन थी । 
वध मान जब गर्भ में श्राये, तभी से उनके पिता की 
मृद्धि हर प्रकार से बढ़ गयी। इसलिये उनका नाम वहढ़ं- 
ग्रान रखा गया । महावीर तो बाद में उनका उपनाम हुग्ा, 


योकि उन्होने बड़ी उम्र तपस्या की और बहुत-सी कठिनाइयों 
ग सामना किया। 


बद्धमात ने बालपन से हो भ्पने शील-स्वभाव से माता- 
पिता तथा श्रन्य; सम्बन्धियों को मोहित कर लिया था। 
पधबसे उनका व्यवहार विनयशील और स्नेहपु्ं था। बचपन 
पे ही वे शान्त भौर गम्भीर प्रकृति के थे । 

एक क्षत्रिय राजकुमार के भ्रनुह्प उनकी सर्वागोण 
दिक्षा हुईं। एक भ्रोर तो वे घपने शौर्य भौर वीरता के लिए. 
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४० प्रेरणा के च्नोत 


प्रसिद्ध हो गये, दूसरी झोर उनके शिक्षक उनकी भ्रस्माघारण 
बौद्धिक प्रतिभा से अभावित ही नही, वरन्‌ प्राइ्वर्यान्वित भी 
हुए । बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने गम्भीर दाशंनिक 
विषयों तक का भ्रध्ययन समाप्त कर लिया। जब वे युवावस्या 
में पहुँचे तो उनकी ग्रम्भीरता और भी बढ गयी। वे भ्रत्यन्त 
एकान्त-प्रिय हो गये। वे प्रक्सर अकेले मानव-जीवन की 
समस्याश्रों पर विचार मे मत रहने लगे । माता-पिता को चिन्ता 
हुई । वरद्धमान के जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था कि 
यह बालक चक्रवर्ती होगा । इस भविष्यवाणी से उत्तके मन मे 
वड़ी भ्राशाएं वंधों थी । परन्तु युवावस्था मे वद्धेमान के रग- 
ढंग देखकर वे बडे निराश हुए। उ होने विचार किया कि 
कूमार का विवाह कर दे तो शायद इसका मन सांसारिक 
जीवन में लग जाय । इसलिए जब पुष्पपुर के सामन्त समर- 
वीर ने अपनी पुत्री यश्लोदा का विवाह वरद्धमान से करने का 
प्रस्ताव किया तो उनके पिता सिद्धार्थ बड़े प्रसन्न हुए। भ्रव 
समस्या यह थी कि विवाह के लिए वद्धंमान की स्वीकृति 
कैसे प्राप्त को जाय। उनकी बिल्कूल इच्छा नही थी कि 
विवाह कर गृहस्थ जीवन के बंधन मे वेंघें | पिता ने उनके मित्रो 
से कहलाया। परन्तु वर्धमान राजी नही हुए। भ्रत्त मे स्वयं 
उनकी माता निशला देवी ने भ्रत्यन्त आग्रह से उन्हें समझाया । 

उनके नेत्रो में श्राप भी भर झाये। वर्धमान माता को दुखी 
तहीं देख सके । उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। 
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शव माता-पिता के हर का पारावार न रहा | वडी धूमधाम 
से वर्ढमांन का विवाह यश्योदा से हो गया। कुछ दिन वाद 
उनके एक पुत्री हुई, जिसका नाम प्वैयदुगता, या भ्रनोजा 
रखा गया । भ्रागे जाकर जब वद्ध॑मान को सर्वोच्च ज्ञान की 
प्राप्ति हुई भर उन्होने भ्पने धर्म का प्रचार किया तो प्रिय- 
दशा भी उनके संघ में सम्मिलित हो गयी । 
वद्धंभान के मन में ससार के सुखो से विर्रक्ति तो बच- 
पन से ही थी परन्तु माता-पिता की ममता को ध्यान मे 
रखते हुए उनके जीवन-काल भें वे घरवार छोड़कर साधु नही 
बने । जब वे २८ वर्ष के थे तो कुछ ही दिलों के अन्तर से उनके 
माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया। भ्रब उन्होने 
सनन्‍्यास लेने का निश्चय कर लिया और अपने बड़े भाई नदि- 
वर्धन से श्राज्ञा मॉगी । नदिवर्धन ने कहा, “भाई, भ्रभी तो 
माता-पिता के वियोग से मैं बड़ा दुखी हूँ। यदि तुम भी हमे 
छोड़ कर चले जाश्रोगे तो मेरे हृदय को बहुत श्राधात पहुँ- 
चेगा। मेरा भ्राग्नह है कि तुम कम से कम दो वर्ष प्रोर हम 
लोगों के साथ रहो ।” वद्धंमान भाई का भ्राग्रह मान कर कुछ 
समय के लिए भौर रुक गये। पर लगभग दो वर्ष के वाद भ्रपने 
पूवे-निग्चय के प्रनुसार वे यृहस्थाश्षम छोड़कर घर से निकल ही 
गये । इस समय उनकी पश्रायु तीस वर्ष की थी। उन्होंने साढे 
% बारह वर्ष तक कठोर तपस्या की तथा कई बार तो महीनों तक 
निराहार रहे । 


रे प्रेरणा के लोत 


एक बार वद्धंमनान विचरण करते-करते एक ऊजड़ मार्ग 
से जाने वाले थे । लोगों ने श्राप को समझाया कि प्राप इस 
मार्ग से न जाइये क्योंकि इस तरफ एक श्रत्यन्त भयंकर सर्प 
रहता है, जिसके कारण लोग उधर से नही निकलते । वद्धंमान 
ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और सप॑ के घिल के पास 
खड़े होकर ध्यान करने लगे। वे कई घण्टे उसी स्थान पर 
ध्यान में मग्न खड़े रहे। सांप वन मे धूम फिरकर अपने स्थान 
पर लौटा तो उसने उन्हें वहाँ खड़े देखा। उसने फुफकार भी 
की परल्तु वर््धमान प्रपने स्थान से नही हटे । बार-बार फुफकार 
का भी कोई भ्रसर न होता देख साँप ने उनके पैर के श्रेगूठे पर 
काट लिया । फिर भी वद्धंमान प्रपने स्थान से नही हूटे वल्कि 
ध्यान मे लीन ही खड़े रहे । कहते हैं कि उनकी उस गम्भीर 
मुद्रा का सॉप पर बड़ा प्रभाव पडा भौर उसके हृदय की 
हिसा शान्त हो गयी । 


वद्धंसान अधिकतर 'मौन! रखते थे। इन बारह वर्षो मे 
उन्हे ब्रहुत से सकट सहने पड़े । वे वर्ष मे भ्राठ मास तो 
भ्रमण करते थे श्लौर वर्षा ऋतु भे चार मास एक स्थान 
पर विताते थे । इन चार महोनो को चातुर्मास या चौमासा 
कहते हैं। एक चातुर्मास उन्होंने एक अपनाये प्रदेश मे भी 
बिताया, जहाँ लोगो ने उन्हे तरह-तरह के कप्ट दिये। 
वर्धमान हाथो मे ही श्राह्दर लेकर भोजन करते थे। 
उस प्रदेश के लोगों ने भोजन के स्थान पर उनके हाथों मे 
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पत्थर भर दिये। कुत्तों को उनके पीछे लगा दिया गया। मार- 
पीट भी की गयी तथा भर भी भाँति-भाँति की यातनाएँ उन्हे 
दी गयी । परल्तु उन्होने शान्ति से सव कष्ट सहन किये । श्रपने 
श्राततायियों पर जरा भी क्रोध नही किया । 
एक वार श्राप ध्यान भें मस्त थे कि एक गवाला उधर से 
झा निकला । उसके साथ कुछ बेल थे। उसने वद्धमान से 
कहा, “जरा भेरे बेलो को देखना। मैं भ्रभी प्राता हूँ ।” यह 
कहकर वह प्रपती गायो को दुहने चला गया। वढ़ंसान अपने 
ध्यान मे भग्न थे । अतएवं उनके लिए ग्वाले के वेलो की 
ओर ध्यान देना सम्भव नहीं था। बैल इधर-उधर भटक 
गये । जब ग्वाला लौटा शरर उसने अपने बैलो को नही देखा 
तो वह बोला, “प्रो वावाजी, मेरे बैल किघर गये ?” ध्याना- 
वस्थित होने से वढ़मान ने कोई उत्तर नही दिया। खाले को 
क्रोध भ्रा गया। उसने फिर कहां “क्यो, सुनते नहीं ” बहरे हो 
क्या १” फिर भी कोई उत्तर नहीं। वाले ने अत्यन्त ऋद्ध 
होकर शर्करा वृक्ष की लकडी की कीलियाँ आपके कानों में 
जोर से खोंस दी। फिर दोनो कानों को कीलियो से बन्द कर 
उनके बाहर को निकले सिरे काठ डाले ताकि एकाएक किसी 
को पता न लगे कि इनके कानों में कीलियाँ ठुकी हुई हैं। 
वढ्धंमान उस स्थान से पावाँपुरी गये। वहाँ आहार के लिए 
: सिद्धार्थ नामक वरणिक के यहाँ पहुँचे । उस समय सिद्धार्थ का एक 
वैद्य मित्र वही था। उसने देखा कि ग्रापके कानों में कीलियाँ 


पड प्रेरणा के त्लोत 


धुसी हुई है । उसने कीलियो को सण्डासी से खीचकर 
निकाला । कौलियो के निकलने के साथ हो रुधिर की धारा 
भी बह तिकली । इससे आपको भयकर पीड़ा हुईं। यद्यपि 
आपकी सहनशक्ति अनृपम थी तथापि इस पीडा से अ्रनायास 
श्रापके मुह से चीख निकल पडी। फिर भी आपके मन मे 
वाले के प्रति लेशमात्र भी रोष नही उत्तन्न हुआ । 


साढे बारह वर्ष तक कठोरतम तपस्या के साथ निरन्तर 
मौन रहकर जीवन की समस्याभ्रों पर विचार करने पर ऋजु- 
बाला नदी के किनारे एक पुराने उद्यान भे भ्रापको सर्वोच्च ज्ञान 
जिसे जैन “केवलज्ञान” कहते है, प्राप्त हुआ । भापने जीवन, 
मृत्यु, लोक, परलोक, भ्रात्मा, परमात्मा, कर्म व मोक्ष के रहस्यों 
को समझ लिया। आपके हृदय को श्रपूर्व शाति मिली। 
इस समय श्रापकी अवस्था लगभग ४२ वर्ष की थी। इसके 
बाद आप ३० वर्ष तक झौर जीवित रहे तथा अपने उपदेशो 
के द्वारा ससार को कल्याण का मार्ग दिखाते रहे । 


प्रापनें पहले ११ प्रधान शिष्य बनाये, जिन्हे गणुधर 
कहते है। इनमे प्रमुख इन्द्रभूति गौतम थे । जब वद्धमान 'केवल- 
ज्ञान' की प्राप्ति के बाद पावॉपुरी पहुँचे, उस समय वहाँ सोमल 
नामक ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहा था, जिसमे इब्द्रभूति ग्रादि 
ग्यारह पण्डितों को शिष्यों सहित श्रामत्रित किया गया था। « 
महावीर ने पावॉपुरी के एक उद्यान मे व्याख्यान दिया। इस 


तीथंकर महावीर श्५्‌ 


व्याख्यान का वहाँ की जनता पर चामत्तारिक प्रभाव पडा । जब 
इन्द्रभूति ने महावोर के व्याख्यान की चर्चा भौर प्रशसा सुनी तो 
उन्हे बड़ी ईर्ष्या हुईं। वे सोचने लगे, “यह कौन व्यक्ति है, 
जिसकी लोग इतनी प्रशंसा कर रहे है। मैं चलकर इससे 
शास्त्रार्थ कहें भर उसका प्रभिमान चूर्ण कर दूँ ।” इच्धभूति 
प्रपनी विदा के लिए प्रसिद्ध थे भौर उन्हें कई उपाधियाँ 
मिलो हुई थी। वे यज्ञस्थल से रवाना होकर महावीर के पास 
श्राये । महावीर की भान्त गम्भीर मुद्रा का उन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । ऐसा व्यक्तित्व इन्द्रभूति ने भ्रभी तक देखा नही 
था। वे अ्समजस में खड़े थे कि महावीर की गम्भीर वाणी 
भुखरित हुई, “कहो, इन्द्रभूति, कृषल तो है ? तुम्हारे मन में यह 
सन्देह है न कि जीवात्मा है या नहीं ?” इन्द्रभूति ने प्रपने मन 
का संशय स्वीकार किया । महावोर ने विभिन्न तकों से उनके 
सशय को मिटाया और उन्हे अपने सिद्धान्त समझाये । इन्द्रभूति 
महावीर के प्रथम शिष्य बने । वे गौतम स्वामी के ताम से 
प्रसिद्ध है। उनके बाद यज्ञ में प्राये हुए प्रन्य १० विद्वानों ने 
भी महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । इन ११ विद्वानों 
के साथ इनके कई हजार शिष्यो ने भी महावीर के पास 
साधुत्व की दीक्षा ली । 
महावीर ने अपने धर्म के प्रसार के ।लए एक सघ को 
स्थापना की, जिसके चार अग थे-साधु, साध्वी, श्रावक, भौर 
श्राविका | श्रावक और श्राविका महावीर के नियमो को मानने 


५६ प्ररणा के त्नोत 
वाले गृहस्थ अनुयाय्ियो को कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी इस 
प्रकार के संघ की स्थापना की था, जिसमें भिक्षु और ग्रृहस्थ 
दोनो सम्मिलित थे। कहते हैं कि महावीर के संघ में १४,००० 
साधु और ३६,००० साधथ्वियाँ थी और ४,७४,००० गृहस्व 
उनके श्रनुयायी थे । 
महावीर _ संसार और श्रात्मा दोनो को अ्रनादि माना 
है। उनका मत है कि न तो संसार को किसी ने वनाया है गौर न 
ही भात्मा को | ग्रात्मा ही ईइवर है। जैसे दर्पण पर घुल जम जाती 
है, वैसे ही श्रात्मा पर कर्मो का आवरण अर्थात्‌ पर्दा पड़ा हुआ है, 
जिसके कारण भात्मा भ्रपना वास्तविक, शुद्ध ईश्वरीय रूप नही 
पहचान सकती । इन कर्मो के प्रभाव से श्रात्मा जन्म-जन्मात््तर में 
भटकती रहती है । जव कर्मो का क्षय हो जाता है तो ग्रात्मा 
प्रावायमन श्र्थात्‌ जन्म-मरण के वन्धन से छूट जाती है। कर्म का 
क्षय हो जाने पर शात्मा अपने घुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती 
_है। पिछले भ्रशुभ कर्म या संस्कार श्रात्मा को शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करने से रोकते है । मनुष्य सांसारिक सुखो की 
तृष्णा या अपने प्रेमियों और सम्वन्धियों के मोहबंश 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता । 
तृप्णा और मोह मनुप्य के बड़े शत्रु हैं। मनुष्य सम्यक ज्ञान, 
सम्यक दर्शन और सम्यर्क चरित्र की सहायता से कर्म 
क्षय करने मे सफल होता है । सम्यक्‌ ज्ञान का भर्थ है 
सही ज्ञान! । प्रात्मा का स्वरूप क्या है ? वह कर्मों 


ग् 
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के द्वारा किस प्रकार बन्धन में है? भ्रपने वास्तविक स्वरूप 
को वह क्यों नहीं समझ पाती, भौर किन साधनों से वह कर्मों के 

बन्धन से मुक्त हो सकती है ? भ्रादि विषयो के ज्ञान को सम्यक्‌ 
ज्ञान कहते हैं । 


उपरोक्त बातो को भली प्रकार हृदयंगम कर लेना, उनके 
बारे में निश्चित दृष्टि और दृढ़ विश्वास प्राप्त करना 
'सम्यक दर्शन! कहलाता है और सम्यक्‌ ज्ञान भौर दर्शन 
के श्राधार पर सही श्राचरण करता 'सम्यक्‌ चरित्र! कह 
लाता है। 
, सम्यक्‌ चरित्र के पाँच अत्यन्त महत्त्वपूरां सिद्धान्त है। वे 
है- (१) अहिसा, (२) सत्य, (३) श्रचौग भ्र्थात्‌ ईमानदारी, 
(४) ब्रह्मचय, और (५) अपरिय्रह अर्थात्‌ किसी भी प्रकार 
के धन या दौलत या जायदाद भ्रादि की इच्छा न करना। जो 
पूर्ण अह्सा, पूर्ण सत्य, पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण ब्रह्मचर्य भर 
पूर्ण प्रपरिग्रह करत स्वीकार करते हैं, वे सच्चे साधु है। वे किसी 
भी वस्तु को भ्रपनती नही मानते | 

महावीर के अनुसार ये पाँच सिद्धान्त सही मानव जीवन 
के भ्राघार हैं। 

महावोर ने क्रोध, मान श्रर्थात्‌ अ्रहंकार, माया श्र्थात्‌ 


कंपट श्रौर लोभ को कषाय मात्रा है, जिनके वश भें होकर 
मनुष्य सन्मार्ग से भटक जाता है। 


भ्र्ध प्रेरणा के स्लोत 


महावीर ने भ्रहिसा भौर क्षमा को बहुत ही भ्रधिक महृत्त 
दिया है। महावीर के जीवन की घटनाग्ो से हमे पता लगता 
है कि उन्हे कितना सताया गया। फिर भी उन्होंने अपने 
ग्राततायियो पर कभी क्रोध नही किया। जैन साथु प्रति दिन 
प्रात:काल और संध्या समय संसार के सव जीवो से क्षमा 
माँगते है श्नौर सठ प्राणियों के प्रति मैत्री-भाव प्रकट करते हैं! 
वे कहते है :-- 
खामेमि सब्वे जोवा, सब्दे जोवा समंतु में। 
नि मे सश्य जीवद, देर पर न गई ॥ 


अर्थात्‌ मै सव जीवो से क्षमा मॉगता हूँ, सव जीव मुझे 
क्षमा करे। मेरी सब जीवो से मैत्री है, वेर किसी से नहीं। 

जेन धर्म वेराग्य्रवान धर्म है जो ससार के सुद्षो को त्याज्य 
समझता है तथा सयम और तपस्या को प्रात्म-शुद्धि का महत्त्व- 
पूर्ण साधन मानता है। जैनो में लम्बे समय तक उपवास 
करने की परम्परा है। स्वयं महावीर ने कई वार महीनों 
तक के उपवास किये । उपवास, अल्पाहार, एकान्तवात्त, 
शरीर को कष्ट देता ग्रादि वाह्य तप माने जाते हैं । प्रपनी 
भूलो के लिए प्रायश्चित्त करना, विनय श्रर्थात्‌ नम्नता, सेवा, 
त्याग, स्वाव्याय अर्थातु धर्म का प्रध्ययन और ध्यान ये झ्राभ्यंतर 
श्र्थात श्रांतरिक तप कहलाते है, जो भ्रधिक महत्त्व के हैं। 

महावीर ने इस प्रकार के परम सात्तविक धर्म का ३० 
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वर्ष तक निरन्तर प्रचार किया। ईसा पूर्व ५२७ में ७२ वर्ष 
की आयु मे मध्यमा पार्वापुरी मे उनका देहान्त हो गया । यह 
स्थान विहार राज्य मे पटना के पास है। 
कातिक कुंप्णा भ्रमावस्या भ्र्थात्‌ दीपावली के दिन प्रातः 
काल से अर्धरात्रि तक भगवान उपदेश देते रहे। श्रधरात्रि के 
समय उन्होने शरीर त्याग कर निर्वाण श्रर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
किया । उस समय निविद प्रन्धकारपूर्ण रात्रि थी । वहाँ 
एकत्रित राजाओ्रों तथा नागरिकों ने दीपक जलाये और 
महावीर के वियोग से दुःख्ली होते हुए उनके निर्वाण का 
उत्सव मनाया । जैन ऐसा मानते हैं कि इसी घटना से दीपावली 
के दिन दिये जलाने की परम्परा का प्रारम्भ हुम्ना | 
जब महावीर का जन्म, हुआ तो भारतवर्ष में यज्ञ-प्रथा 
जोरो से प्रचलित थी। यज्ञो मे हजारो पशुप्रो की बलि दी जाती 
थी। महावीर तथा बुद्ध इन दो महात्र सन्‍्तो ने मानव-हृदय 
में मूक पशुझ्रो के प्रति कझणा जाग्रत कर दो और सदा के 
लिए हिसापूर्ण यज्ञ वन्‍्द हो गये । 
सभवतः: भारत में निरामिषाहार की परम्परा का श्रेय 
- भी महावीर के उपदेशो को है। उनके जन्म से पहले मांसाहार 
“ का रिवाज सत्र प्रचलित था। 


महावीर ने प्रात्मा के कल्याण के लिए परम्परागत कर्म- 
काण्ड और यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ भ्रादि के स्थान पर मनुष्य 


प्रेरणा के स्रोत 


५ सद्विचार श्र सच्चरित्नता को प्रतिष्ठापित किया। उन्होने 

इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर बल दिया कि मनुष्य अपनी. उन्नति 

प्रथवा भ्रवनति के लिए स्वथ उत्तरदायी है प्लौर वह अपने 
पुरुषा थे से ही ईब्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। 

.. ससार के महात्‌ धर्म-प्रवतंको भौर सन्तो मे महावीर 


का स्थान सदा बहुत ऊंचा रहेगा । 


४: 
महात्मा बुद्ध 
.ोद धर्मे के प्रवर्तक मेहात्मा' गीतमबुद् को कौन नहीं 
जानता ? संसार के सर्वश्रेष्ठ सतो में उनका स्थान भी बहुत 
ऊचा है। इस धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था, श्रौर 
यद्यपि झ्राज इस देश मे बौद्धों की सख्या तगष्य है, परलन्‍्तु 
चीन, जापान, लंका, बरमा भ्रादि एशिया के कई देशो मे 
करोड़ों मनुष्य बौद्ध धर्म के भरनुयायी हैं । 
बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व ५६३ में प्र्थात्‌ भ्ाज से लगभग ढाई 
हजार वर्ष पूर्व हुआ था । उनके पिता शुद्धोद्‌न शावयवंशों 
क्षत्रिय थे | उस समय मगघ भें कई गराराज्य थे जिनमे प्रजा 
के राज्यप्रणाली प्रचलित थी, यत्रपि उनके मुखिया 
राजा कहलाते थे। शुद्धोदव शाक्य गराराज्य के मुखिया थे 
प्रोर उनकी राजधानी हिमालय की तराई में स्थित कपिल- 
वस्तु थी। यह स्थान प्राजकल नैपाल राज्य मे है। ढुद्ध के जन्म 
से कुछ पहुले उनकी माता महामाया श्रपने मायके जाने के 
लिए कपिलवस्तु से रवाना हुईं । मार्ग मे वह लुम्बिनी तामक 
गालवन मे ठहरी। वही अचानक बुद्ध का जन्म हो गया । 
राजा के हर्ष का पारावार न रहा । वे बूढ़े हो चले थे और 
उनके भ्रसी तक कोई सन्तान नहीं थी । बालक का नाम 
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सिद्धार्थ रखा गया क्योकि उनके जन्म से उनके माता-पिता के 
भनोरथ सिद्ध हो गये । सारे गणराज्य मे मंगलाचार होने 
लगे। परल्तु दुर्भाग्यवश्ष पुत्र-जन्म के सातवें दिन ही महारानी 
महामाया का देहान्त हो । झा गीक-सुतप्तु. राजा ने वच्चे 
को संभालने का भार अपनी दूसरी रानी व महामाया की छोटी 
बहिन महाप्रजापति को दिया। मौसी ने बड़े स्नेह से वच्चे 
का लालन-पालन किया । 

सिद्धार्थ का जन्म शाक्यवञ्ञ के गौतम गोत्र में हुआ था, 
अत: वे सिद्धार्थ गौतम कहलाते थे । बुद्ध तो वे बाद मे कहलाये, 
जव कि उन्हे सर्वोच्च ज्ञान श्र्थातु बोध प्राप्त हो गया । 

सिद्धार्थ बड़े प्रखखुद्धि बालक थे । जब विश्वामित्र 
नामक विद्वान श्राचाय उन्हे पढाने लगे तो वे उनकी अनुपम 
बुद्धि देखकर चकित हो गये | थोड़े ही समय में वेद-वेदाग के 
प्रध्ययन के अ्रलावा सिद्धार्थ धनुविद्या, घुड़सवारी असिसचालन 
प्रादि क्षत्रियोचित कार्यो मे भी भ्रत्यन्त कुशल हो गये । मंच 
वे असामान्य रूप से प्रतिभाशाली थे तथापि अपने शिक्षको के 
प्रति उनका व्यवहार अत्यन्त नम्र था। सहानुभूति और करुणा 
के तो वे मानों सजीव रूप थे। एक वार जब सिंद्धा भ्पने 
उद्यान मे थे तो हसो का एक भुण्ड किलकारियाँ करता हुश्रा 
हिमालय में अपने नीड की भोर उड़ता हुआ आया। हसो को 
उड़ते देख सिद्धार्थ के एक' सम्बन्धी देवदतत ने भ्रपने धनुप से 
एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो भुण्ड के श्रग्नगामी हंस के,जा 
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लगा भ्ौर वह तड़पता हुआ भूमि पर भा गिरा। सिद्धार्थ ने 
नुरन्त ही उसे उठाया, स्नेहपूर्णा हाथो से उसके तीर को 
निकाला भ्रौर उसके घाव में मधु लगाया। इतने मे देवदत्त के 
दल के एक व्यक्ति ने झाकर हंस की माँग की । उसने कहा 
कि यह हस देवदत्त के वाण से गिरा है। भ्रतएव इस पर 
देवदत्त का भ्रधिकार है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि यह हंस 
जीवित है। करुणा और सहानुभूति के प्राधार पर मेरा यह 
भ्रधिकार है कि मैं उसे रखें। भगडा यो नहीं सुलभा तो 
समाज के बुद्धिमान और वयोवुद्ध लोगो के सामने रखा 
गया। उनका निरंय गौतम के पक्ष मे रहा। उन्होने कहा 
कि किसी प्राणी पर मारने वाले की भ्रपेक्षा बचाने वाले का 
भ्रधिक अधिकार है । 


लोगो ने किशोर श्रवस्था से ही सिद्धार्थ के जीवन में 
गेहन चिन्तन की झलक देख ली थी। एक बार वसनन्‍्त ऋतु 
में प्रोकृतिक सौन्दर्य और ग्राम-जीवन के सहज, स्वाभाविक 
उल्लास के वातावरण मे उन्हे जीवन में निहित दु.ख का 
आभास हुआ और के एकान्त में जाकर एक जम्बू वृक्ष को 
छाया मे ध्यानावस्थित हो गये । 

सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था कि 
यह वालक या. तो चक्रवर्ती राजा होगा या महा सन्त । 
इससे शुद्धोदन के मन मे बराबर यह ध्ा्दंका वनी रहती थी 
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कि कही सिद्धार्थ घरवार छोड़ कर संन्यास न ग्रहण कर ले। 
ऐसी घटनाग्रों से राजा की चिन्ता बढ़ ग्रयी। उन्होने सोचा 
कि किसी प्रकार सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में लगा 
दिया जाय । उन्होने विभिन्न ऋतुओं में कुमार के मन- 
वहलाव के लिए तीन शानदार भवन बनाये । जिनके नाम थे 
शुभ, सुरम्य और रम्य । इनके भ्रासपास रमणीक उद्यान, 
मनोहर फव्वारे और कल-कल करते हुए करने बनाये गये। 
राजा ने मन्त्रियो से भी राय ली । सब ने सलाह दी कि राज- 
कुमार का किसी अनुपम सुन्दरी से विवाह हो जाना चाहिये। 
एक उत्सव की व्यवस्था की गयी, जिसमें गणराज्य की श्रेष्ठ 
सुल्दरियाँ सम्मिलित हुईं । सिद्धार्थ अपने मामा सुप्रवुद्ध की 
कन्या यशोघरा भ्रथवा गोपा के सौन्दर्य श्नौर शील से अत्यन्त 
प्रभावित हुए। शाक्यों के नियमानुसार सुप्रवृद्ध ने घोषणा 
की कि मेरी कन्या सबसे गौय॑वान युवक का वरण करेगी । 
एक सप्ताह के वाद पुरुषा् के खेलो का कार्यक्रम रखा बया, 
जिसमे घनुविद्या, असिसंचालन तथा घुड़तवारी आदि सभा 
मे सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ पाये गये और यशोधरा का विवाह उनसे 
हो गया। पिता का हृदय श्रव कुछ निश्चिन्त हुआ। उन्होने 
पुत्र के लिए विश्वाम-वन नामक एक नया महल बनवाया 
जिसमें नव-विवाहित दम्पति के लिये श्रानन्द के सव साधन 


विद्यमान थे। राजा ने अपने सव कर्मचारिणे को श्रादेश 
दिया कि कुमार किसी भी प्रकार से दुःख का अनुभव न 
नी 
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रें। कोई दुखी मानव उनकी दृष्टि तक में न आवे । मृत्यु, 
डा, वृद्धावस्था तथा रोग का कभी जिक्र भी उनके सामने 
किया जाय । प्रेम प्रौर आनन्द ने सिद्धा के लिए विस्मृति 
; इन्द्रजाल का निर्माण कर दिया | 
परन्तु प्रत्येक स्वप्न जागृति मे परिणत होता है। धीरे- 
परे कुमार के मन में अपने स्वप्तलोक के बाहर का जीवन 
खने की इच्छा प्रवल होती गयी। अन्त में सारथी छन्‍्दक 
गे आदेश मिला कि कल दोपहर को रथ तेयार कर लाभो | 
एनता ने जयजयकार से अपने राजकुमार का अभिनन्दन 
क्या । इतने में सडक के बीच एक बूढा आा निकला । उसकी 
#मर भुकी हुई थी । उसकी भुरियाँ पड़ी हुईं चमड़ी निर्मात 
हड्डियों से चिपकी हुई थी । उसके दन्तहीन मुँह से लार टपक 
रही थी । उसकी कान्तिहीन आँखे भिक्षा की याचना कर 
रही थी। सिद्धां एकदम चिल्ला उठे, “छन्न, यह कौन है, जो 
मनुष्य के समान तो लगता है, परन्तु इतना भुका हुआ, इतना 
दुख, इतना दयनीय और इतना वीभत्स है ? 
उन्न ने नम्नता से उत्तर दिया, “कुमार, यह एक बूढ़ा 
झादमी है । ५० वर्ष पहले इसका छारीर भी ऐसा ही स्वस्थ 
और सुगठित था, जैसा कि मेरा या आ्रापका है। बुढापा 
मनुष्य को निर्बेंल और असहाय बना देता है।” गौतम ने पूछा, 
'तो क्या सभी मनुष्य बूढ़े होते हैं? क्या मैं भी ऐसा हो 
जाऊँगा ?” छलत्न ने उदास होकर उत्तर दिया, “श्रीमनु, 
निस्सन्देह ! जो मनुष्य ८० या ६० या १०० वर्ष तक तेजी 


नै 
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है, उनकी यही स्थिति हो जाती है। किसी की कुछ वर्ष पहले, 
किसी की कुछ बाद मे।” सिद्धार्थ यह सुमकर बड़े खिन्न 
होकर बोले, “सारथी, लोट चलो | ऐसा नही सोचा था कि 
आज यह देखने को मिलेगा ।/ 

इसके बाद कई दिन तक राजकुमार सिद्धार्थ श्रपने भवन 
तथा उद्यान से बाहर नहीं निकले । परन्तु अन्त मे फिर उनकी 
जिज्ञासा इतनी बढ गयी कि वे पैदल ही नगर में घूमने चल 
पडे । दोपहर का समय था, बाजार मे चहल-पहल मची हुई 
थी । व्यापारी और ग्राहकों मे मसाले, अनाज आदि के सौदे 
के लिए भाव-ताव चल रहा था | गाड़ियाँ, रथ, पालकियाँ 
भीड़ को हटाती हुईं बढ रही थी । पनिहारिने मठकी सँभाले 
चलो जा रही थी । हलवाई की दुकान पर बच्चों की भीड़ 
लग रही थी । कही संपेरा नाग को नचा रहा था, कही बरात 
मिकल रही थी । कुमार यह रौनक देखते हुए तगर-द्वार पार 
कर नदी के किनारे जा पहुँचे | इतने में सड़क के किनारे से 
एक कराह सुनाई पडी, “भरे मुझे उठाओ, नही तो मैं मर 
जाऊँगा ।” देखा तो एक मनुष्य पड़ा-पड़ा तडप रहा था । 
उसका मुश्त वेदना ते विकृत हो रहा था| वह उठने का 
प्रयत्व कर रहा था, परन्तु थोढा-सा उठते ही फिर गिर 
पड़ता था। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर अपनी गोद में सुलाया 
और पूछा, “भाई कया बात है ? तुम्हे क्या तकलीफ है ?” 
वेदना के मारे वह कुछ न बोल सका तो उन्होने छत्त से 
पूछा, “छन्न, यह इतना हाँफता कराहता क्यों तड़प रहा 
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है ?” छत्त ने कहा, “महाराज, इसे महामारी ने आ दबोचा 
है। देखिये, यह किस तरह दाँत किटकिटा रहा है, और हाथ 
पटक रहा है, मानो दर्द को पकड़ने के लिए फ्यदता हो । यह 

तड़प-तड़प कर दम तोड़ देगा । कुमार ने आातुर को सांत्वता 
देते देते कहा, “क्या कई लोगो को इसी प्रकार रोगो का 
सामना करना पड़ता है।” छ्म ने उत्तर दिया, "ज्वर, 
पश्चाघात, कुष्ठ, यक्ष्म किसी न किसी रूप में रोग सब को 
सताते हैं ।” कुमार ने शकित हो फिर पूछा, तो क्या मनुष्य 
.बीमारी की आ्राशंका से भयातुर रहता है ?” सारथी ने 
गम्भीरता से उत्तर दिया, 'सभी मनुष्य रोग ग्रस्त होकर 
भ्रन्त मे मृत्यु को प्राप्त होते है। देखिये, साभने मृत्यु का 
दृष्य |” 


सिद्धार्थ ने सिर उठाया तो देखा कि कई लोग अपने एक 
मृत सम्बन्धी के शव को लेकर राम-ताम का उच्चारण 
करते हुए श्मशान की शोर वढ़ रहे हैं | इ्मभान-यात्रा समाप्त 
होने पर उन्होने शव को चिता पर लिटाया और आग लगा 
दी । थोड़े ही समय में ज्वालाये धाय्यें-धायें कर उठने लगी । 
यह देखकर सिद्धाथं और भी उदास होकर बोले, “क्या सभी 
प्राणियों का यही अंत होता है ?” सारथी ने उत्तर दिया, 
“महाराज, कोई भी मनुष्य मृत्यु से नहीं बच सका | राव, 
रंक सब मृत्यु के शिकार होते हैं।” गौतम को मनुष्य-जीवन 
में दुख के बाहुल्य और सुख की निस्सारता का पूर्ण रूप से 
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“नरईचय हो गया । उनकी दृष्टि के सामने से सुख की प्रवंचना 
का पर्दा हट गया । वे अपने भवन में लौट आये। उन्होंने 
जीवन की वास्तविकता समझ लो थी । 

अब सिद्धार्थ के मन को चेन नहीं था। वे निरन्तर 
मानव-जीवन में व्याप्त दुख भौर निस्सारता पर विचार 
करते रहते थे । अंत मे उन्होंने मनृष्य-मात्र के दुःख और 
सस्ताप का इलाज दृढ़ निकालने का निरुचय कर लिया । 

इन्ही दिनों जब उन्तका उद्िग्तन “मन मानव-जीवन की 
समस्या पर वितनशील था, उन्होने एक साधु को देखा, और 
सारथी से पूछा, "छत्त, यह कौन है ?” उत्तर मित्रा “कुमार, 
यह एक संनन्‍्यासी है । कुमार ने कहा, यह व्यक्ति बड़ा 
शान्त और गम्भीर मालूम होता है। इसके हाथ में एक 
मिक्षापात्र है और यह गेरुआ वस्त्र पहने है। यह क्‍या करता 
है ?” सारथी बोला, “स्वामी, ये साधु है। इन्होने सांसारिक 
जीवन से वैराग्य ले लिया है| ये भिक्षा माँग कर पेट भरते 
है और चिन्तन, भजन व तपस्या द्वारा अपनी आत्मा के 
कल्याण में लगे हुए है। गौतम ने गम्भीर वाणी से कहा, 
“मैं भी इनकी तरह संसार के बन्धनों को तोड़ कर संन्यासी 
बन सकूँ तो अच्छा रहे | संसार मे कितना दुःख है ! मैं 
खोजना चाहता हैँ कि इस दु.ख से छुटकारा कैसे मिल सकता 
है। चलो घर लौट चले ।” सारथी उन्हें रथ पर बेठा कर 
विश्वामवन की ओर मुड़ा । 

इन्हीं दिनों सिद्धार्थ के एकमात्र पुत्र का जन्म हुआ | जब 
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सिद्धार्थ को यह समाचार मिला तो उनके मूह से निकल गया, 
“लो, यह राहु उत्पन्न हुआ ।” उन्तका आशय यह था कि उन्हें 
संसार से बाँधने वाला यह एक नया बन्धन तैयार हो गया । 
बालक का नाम राहुल रखा गया । सिद्धाथ की चिन्ता घटने 
के बजाय और भी बढ़ गयी । 


राजा शुद्धोदत ने पुत्र का ध्यान वैराग्य से हटाने के लिए 
अ्धिकाधिक प्रलोभन जुटाता शुरू किया | लेकिन उन सब 
का सिद्धार्थ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उनका संकल्प दिनों- 
दिन दृढ़ होता गया । 


वेशाख की पूर्णिमा थी । चन्द्रमा की स्निग्ध धवल किरणों 
ने विश्वामभवन को स्वगंतुल्य बना दिया था। भवन के बाहर 
मालतो, चम्पा, नलिनी, मोगरा श्रादि विविध पुष्पों से सुर- 
भित अलौकिक उद्यान था । अन्दर शाक्य गणतन्त्र की सर्व- 
श्रेष्ठ सुन्दरियाँ श्रपने गीत, नृत्य भौर हाव-भाव से सिद्धार्थ 
को मोहित करने का प्रयत्न कर रही थी । अधं-रात्रि तक 
राग-रंग चलते रहे । धीरे-धीरे कुमार ने संवको विश्राम करने 
की आज्ञा दी । यशोधरा भी सो गयो और सिद्धार्थ भी लेट 
गये । 


किन्तु उनको आँखों में नीद कहाँ |! उनके सामने जीवन 
का सबसे महत्त्वपूर्ण निणेय था। उनके पास यशोधरा सो रही 
धी--सहज, निरछल, निरस्वार्थ प्रेम की प्रतिमा ! उसका एक 
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हाय शिशु राहुल के सिर पर था। सिद्धार्थ के मत्र में भयंकर 

इन्द्र चल रहा था। एक भ्रोर प्रेम भर वात्सल्य, दूसरी ओर 
जीवन का रहस्य खोज निकालने की उत्कट जिज्ञासा ! ससार 
को दुःख से मुक्ति दिलाने की सर्वश्रेष्ठ महत्त्वाकांक्षा ! तीन 
बार सिद्धार्थ उठ कर शयन-कक्ष से बाहर गये । तीन बार 
फिर-फिरकर यशोधरा को स्नेहपूर्ण नयनों से विदा देने लौटे। 
उन्हें सौन्दय, प्रेम और वात्सल्य से नाता तोड़ना वहुत कठित 
लगा । किन्तु अत मे प्रेम और वात्सल्य हार गये । सिद्धार्थ 
ने महाभिनिष्कमण का निश्चय कर लिया। उन्होंने प्रतोभन 
का सामना करने के लिए अपने सिर पर चादर डाल ली, भ्रौर 
शयन-कक्ष का पर्दा डाल कर बाहर निकल अ'ये । 


उन्दक को बुलाकर उन्होने अपना घोड़ा कंथक मंगवाया, 
और उस पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गये । भोदर 
होते-होते वे अनोमा नदी के तट पर जा पहुंचे । वहाँ उन्होने 
घोड़े को रोका और उतर पड़े । स्नेहसहित अपने प्यारे कंथक 
से विदा ली और उत्दक से ये मधुर शब्द कहे, “तुमने मेरी 
बड़ी सेवा की है। तुम्हारा कल्याण हो । घोड़ा तथा मेरे 
राजसी वस्वाभूषण ले जाकर महाराज की सेवा में भेट कर 
देना | उनसे निवेदन करना कि सिद्धाथ की प्राथना है कि 
आप उसे भूल जाये। वह किसी दिन दस गुने ऐश्व्य सहित 
आपके दर्शन करेगा ।” 


उस समय सिद्धाथ को आायु २६ वर्ष की थी । एक सप्ताह 
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तक उसी प्रदेश में अनूपिया नामक आम्रवन में ठहर कर वे 
राजगृह को भ्रोर चल पड़े । इस अवधि में उन्हें विविध प्रकार 
के तपस्वी मिले, जो अपने शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देते 
ये। पर पिद्धाथे उनकी तपस्या से प्रभावित नही हुए। वे 
अलार कलाम नामक सांख्य दर्शत के एक विद्वान ऋषि के 
आश्रम मे भी पहुँचे । गौतम ने उनसे सांख्य पिद्धांतों को 
समझा, परन्तु उन्हे सन्‍्तोष नहीं हुआ । इसके बाद वे वेशेषिक 
दर्शन के विद्वात उदकराम--पुत्र के आश्रम में गये और वेशेषिक 
दर्शन का अध्ययन किया । इससे भी उन्हें जीवन की सम- 
स्थाओं का उत्तर न मिला । तब वे उरवेला नामक स्थान पर 
जाकर तपस्या करने लगे । वहाँ पाँच अन्य भिक्षु भी उनसे था 
मिले और उनके साथ तपस्या में जुट गये । 


इन वर्षो में जब कि सिद्धाथं राजगृह के समीप ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए स्थान-स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, कई ऐसी 
घटनाएँ घटी जो उनके महान्‌ व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। 
एक बार वे एक तपसवी से चर्चा कर रहे थे कि बहुत-सी भेडे 
और बकरे-बकरियाँ घूल उडाती हुईं उधर से निकलीं । कुछ 
चरवाहे उन्हें हॉक रहे थे। एक बकरी का बच्चा लेगड़ा था और 
लोहलुहान होकर पीछे-पीछे घिसटता हुआ चल रहा था । 
सिद्धार्थ ने बच्चे को उठा कर अपने कन्धे पर ले लिया और चर- 
वाहो से बोले, 'इन्हें इस दोपहर के समय कहाँ ले जा रहे हो ? ' 
उन्होने उत्तर दिया, “हमे १०० भेड़े भौर १०० बकरियाँ लाने 
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के लिए भेजा गया है | महाराज इनका शाम को बलिदान 
करेगे |” सिद्धार्थ ने कहा, “मैं भो तुम्हारे साथ चलता हूँ, 
और वे बच्चे को उठाये हुए चरवाहों के साथ हो लिये । संध्या- 
समय बे तगर में होते हुए बलिदान के स्थान पर पहुँचे । मार्ग 
में इन्हें देश कर नगरवासियों को अचम्भा हुआ कि यह 
महात्मा कौन है, जो अजा-शावक को कन्धे पर उठाये हुए चला 
जा रहा है। किसी ने राजा को भी सूचना दी कि एक साधु 
भेड़ों के साथ चला आ रहा है। राजा बलिदान के लिए तेयार 
था | हवन हो रहा था । पुरोहित भन्त्र पढ़ रहे थे । ज्योही 
एक व्यक्ति ने बलिदान के लिए तलवार उठायी, सिद्धार्थ ने 
शान्त स्वर मे कहा, “महाराज, इसे मारने मत दीजिये” । यह 
कहकर उन्होने वकरे के बन्धन खोल दिये | सब लोग आइचये 
चकित रह गये । कोई उन्हे रोक नही सका । सिद्धार्थ ने उन्हे 
समझाया कि “जीवन लेना सरल है, पर जीवन दे कोई नहीं 
सकता । प्रत्येक प्राणी को अपनी जान प्यारी है। यज्ञ, हवन, 
व बलिदान करके मनुष्य अपने किये हुए कर्म के उत्तरदायित्व 
से नहीं छूट सकता । यदि सव प्राणी परस्पर मेत्रीभाव के 
स्तेह-बन्धन में बंध जायें तो यह पृथ्वी ही स्वर्ग तुल्य हो 
जाय ।” उनके इस उपदेश का राजा, मत्रियों, पुरोहितों और 

नागरिकों पर ऐसा प्रभाव पडा कि दूसरे ही दिन राज्य में यह 
घोषणा कर दो गयी कि यज्ञों में पशुवलि बन्द कर दी जाय । 
राजा ने जिनका कि नाम बिम्बिसार था उनसे वही 


महात्मा बुद्ध ७३ 


रहने के लिए बहुत आग्रह किया । लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि 
“मुझे जीवन में प्रकाश प्राप्त करना है। वह मिल सका तो 
मैं फिर आऊँगा ।” 

एक दूसरी घढना है। एक युवती जिसकी सुन्दर कज- 
रारी आँखों में श्राँस्‌ भरे थे, उनके पास झायी | उसने हाथ 
जोड़ कर सिद्धार्थ को प्रणाम किया और बोली, “महाराज, मैं 
यहीं रहती हूँ। भाज मेरा बच्चा फूलो में खेल रहा था कि 
एक साँप उसके हाथ पर ॒लिपट गया । बच्चा हंस-हँस कर 
उसके साथ खेलता रहा | परन्तु कुछ ही समय मे वह ठण्डा 
पड गया । मैंने लोगो से पूछा कि इसे क्या हो गया ? कुछ 
दवा दीजिये। एक ने कहा, “इसे ज़हर चढ़ गया है' । दूसरे ने 
कहा, 'यह तो मर जायगा' | किसी ने यह सलाह दी कि 
पहाड़ी पर एक पीताम्वरधारी साधु महात्मा रहते है, शायद 
वे तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सके । यह सुनकर मैं झ्रापके 
पास आयी हूँ ।” सिद्धार्थ ने कहा, “बहिन, किसी के यहां से 
एक तोला काली सरसो ले भा, परन्तु जहाँ कभी कोई 
मरा हो, वहाँ से मत लाना; जहाँ कोई नही मरा हो, 
वहाँ से लाना ।” 

अगले दिन बह युवती फिर गौतम के पास आयी। उन्होने 
पूछा, “किशा ग्ौतमी, क्या तुम्हें एक तोला सरसों मिल 
गयी ? ” उसने उत्तर दिया, "महाराज, मैं बच्चे को छाती से 
लगाये घर-घर भटकी तथा लोगों से कहा, 'दया कर मुझे 
एक तोला कालो सरसो दे दो । हर एक ने उसी समय सरसों 
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“दे दी क्योकि गरीब लोग गरीबों के प्रति दयाभाव रखते हैं । 
परन्तु जब मैंने पूछा, “आपके कृटुम्ब में कोई मरा तो नही है ? ” 
तो उन्होंने कहा, “बहिन, तुम क्या कहती हो ? मरने वाले 
बहुत हूँ, जीने वाले थोड़े है ।” मैंने उदास होकर उन्हें धन्य- 
वाद दिया और आगे बढ़ी । परन्तु कही से उत्तर मिला, 'सरसों 
तो यह लो, परन्तु हमारा भाई चल बसा है', कही से यह कि 
'हमारे पिता का देहान्त हो गया है।! कही संत्प्त हृदय से 
एक बहिन ने कहा, बहिन, मैं पति के शोक मे वेवव्य भुगत 
रही हूँ । मुक्के कोई ऐसा घर नही मिला जहाँ कोई ते मरा 
हो। इध्लिए मैं बच्चे को नदी किनारे जगली वेलो की छाया 
में रख आयी हूँ श्रौर आपके चरणों में सिर नवाकर पृष्ठती 
हूँ कि “कृपा कर बतलाइये कि कहाँ वह घर है, जहाँ से मैं 
सरसो लाऊं।” सिद्धार्थ ने उत्तर दिया "मेरी बहिन, जो 
कंड़वी घूट मै तुझे पिलाना चाहता था, वह तभे मिल 
गयी है। तेरा बच्चा कल ही मर गया था । आज तुभे पता 
लग गया है कि सारा संसार उसी प्रकार शोक-प्ततप्त है, जैसे 
कि तू है। संसार को अपने ही समान दु.खी देखकर तुभे 
सांत्वता मिलनी चाहिये। जा, अपने बच्चे की प्रस्त्येष्टि- 
क्रिया कर |” 

राजा बिस्‍्वसार से विदा होकर सिद्धार्थ उरवेला गये | 
यह स्थान फल्गु नदी की घाटी मे गया के समीप है। यहाँ 
गोतम एकाग्र-चित्त होकर जीवन की समस्याझ्रों पर विचार 
करने लगे | वे विभिन्न दृष्टिकोण वाले दाहंनिकों से चर्चा 
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“कर चुके थे। उन्होंने वेदान्त, साओ्य, वेशेषिक भ्रादि दर्शनों 
का भ्रध्ययन भी बडी गभीरता से किया था । अब वें दृढ़- 
प्रतिज्ञ होकर अपने वर्षों के मनन-चिन्तन के निष्कर्प पर 
पहुँचना चाहते थे। कई बार वे इतने विचार-मग्न 
रहते कि उन्हे पहरो तक खाने का ध्यान ही नहीं रहता। 
कई बार जंगल के कन्दमूल खाकर रह जाते । उनका शरीर 
कश और कांतिहीन हो गया । 


बे ध 


एक वार धृप मे ध्यान-मस्त बेंठे-बैठे वे धूप भर दुबंलता 
के कारण मूच्छित हो गये। इतने मे उधर से एक गड़रिया 
आ निकला। सिद्धार्थ की निमीलित आँखे और कुम्हलाया 
हुआ चेहरा देखकर उसे दया आ गयी । वह कुछ सीताफल 
की टहनियाँ लाया और उन्हे वाँध कर उसने सिद्धार्थ पर 
छाया कर दी । उसने एक बकरी के स्तन से उनके होठों पर 
थोड़ा दूध भी निचोड़ा । 5ण्डक और दूध मिल जाने से गौतम 
होश में आये और उन्होने गड़रिये को अपने सामने खड़ा 
देखा । उसके पास लोटे मे दूध था। सिद्धार्थ भूखे-प्यासे थे । 
उन्होने गड़रिये से दूध माँगा । वह बोला, "महाराज, मैं शूद्र 
हूँ । अपने स्पर्श से अपविन्र लोढे का दूध आपको कैसे पिला 
सकता हूं ? 'सिद्धार्थ बोले,"दया और जीवन की झ्रावश्यकता से 
मानव-मात्र भ्रातृत्व के बच्धन में बंधा हुआ है। रक्त की कोई 
, जाति नही होती । सबका रक्त एक ही रग का है। न ऑसुप्रो 
“की कोई जाति होती है । सव की आँखो से खारे भ्राँसुओ को 
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बूंदे टपकती हैं। जन्म के समय मनुष्य के ललाट पर तिलक 
नही लगा रहता, व उसके गले में यज्ञोपवीत रहता है। जो शुभ 
कार्य करता है, वह द्विज है और जो नीच कम करता है, वह 
शूद्र है। मेरे भाई, मुझे अपने लोटे से दूध पिलाओ । तुम्हारा 
भला होगा । यह सुनकर गड़रिये का हृदय गदुगद हो गया 
झौर उसने सिद्धार्थ को दृध पिलाया । 


इन्ही दिनों एक बार जब गौतम अपने चिन्तन में 
मग्त थे, उधर से कुछ स्त्रियाँ गाती हुई निकली । उनके गीत 
का सार यह था--“वीणा के तार ठीक तरह से कसे हुए 
रहने चाहिये, न अधिक ढीले, न अधिक तने हुए । यदि तार 
ढीले रह गये तो वीणा बजेगी ही नही, और यदि अधिक _ 
खिच गये तो टूट जायेंगे।” नतेकियों का यह दल गाते नाचते 
निकल गया। गौतम विचार करने लगे, “कभी-कभी वुद्धि- 
मानों को मुर्खो से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | ये स्त्रियाँ 
कहती तो ठीक हैं। मै जीवन के तार को बहुत तान कर कस 
रहा हूं । मेरी आँखों की ज्योति मंद पड़ रही है । मेरी शक्ति 
क्षीण हो रही है। यदि मैं अपने शरीर को नहीं संँभालूंगा 
तो मर जाऊंगा ।” अस्तु, उन्होंने भूखों मरता व अन्य प्रकार 
से शरीर को कष्ट देना छोड दिया | उनके तपस्वी साथियो 
ने यह देखा तो सोचा कि गौतम तप-अ्रष्ट हो गये हैं, और 
यह सोचकर वे उनका साथ छोडकर चल दिये। 


उन्ही दिनो की वात है। नदी के किनारे एक धनी सद्‌- 
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शहस्थ रहता था, जिसका नाम सेनानी था। उसकी स्त्री 
सुजाता बड़ी सुन्दरी और शीलवती थी । ध्यानमग्न गौतम 
के पास आकर एक दिन उसने साष्टाग प्रणाम किया और 
नम्नता से बोली--“भगवन्‌, आपने मुभ पर बड़ी दया की 
है। कृपया मेरे हाथो से यह खीर स्वीकार कीजिये ।” यह 
कहकर उसने ख्लीर से भरा कटोरा गौतम के सामने रख 
दिया । गोतम ने सुजाता का आराग्रह स्वीकार कर खीर खा 
ली। इससे उन्हे स्फूति और शक्ति फिर से प्राप्त होने लगी 
और उन्तके निस्तेज चेहरे पर कान्ति दिखायी देने लगी। 
सुजाता को यह देखकर बडी प्रसन्‍्तता हुई और उसने कहा, 
“आपने मेरी भेट स्वीकार कर मुझ पर बड़ी इंपा की। 
क्या वास्तव में आप कोई वबन-देवता है ? मैने इसी पेड़ के 
नीचे मिन्‍नत की थी कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं वन-देवता 
को खीर श्रपित करूँगी | मेरे पुत्र हो गया और मेरा जीवन 
अब सुखी है । 
गोतम उसकी हादिक श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुए और 
बोले, “तू बहुत दिन तक सुखी रहे । तेरे वालक मे जीवन 
का भार सहने की सामथ्यं हो। तूने मेरी बड़ी सहायता की 
है। मैं देवता नही, वरन्‌ तेरा (मानव) भाई हूँ। पहले राज 
कुमार था, अब सत्य की खोज करने वाला पर्रि॥ |) क्‌हँ। 
पर बहिन, क्या तुमे प्रेम और जीवन से सन्तोष है ?” 
«५ सुजाता ने उत्तर दिया, “पृज्य, मेरा हृदय छोटा-सा है, 
और कुछ ही बूदों से नलिनी (पुष्प) का प्याला भर जाता 
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है । मेरे लिए यही काफ़ो है कि जीवन के सूर्य की किरणें 
मेरे पति के सौहाद और गिशु की मुस्कान के रूप मे चमके | 
घर के काम-काज मे मेरे दिन सुख से बीत रहे हैं। सुबह 
उठते ही मैं देवताओ की स्तुति करती हूँ, तुलसी को पानी 
पिलाती हूँ तथा अपनी सेविकाओं को काम बतला देती हूं । 
दोपहर को मेरे स्वामी घर श्रातै हैं भौर मैं उन्हें गीत गाकर 
भ्रौर पल्ला भूलकर सुला देती है। संध्या-समय मैं अपने पति 
के साथ अभ्यागतों को भोजन बाँटती हूँ। जब आकाश में 
तारे छिटक आते हैं तो सहेलियो से वातचीत कर सोने का 
समय हो जाता है। मैं सुखी क्यों न होओें जब मुझे पति का 
प्रेम और बच्चे को गोद में खिलाने का आनन्द प्राप्त हुआ 
है। भास्त्रों मे लिखा है कि जो मनुष्य यात्रियों के लिए 
सड़को पर छायादार पेड़ लगवाता है, कुए छुदवाता है, 
और पुत्रवान है, वह स्वर्ग का अधिकारी है। जो कुछ शास्त्रों 
में लिखा है, उसे मैं नम्नतापुवक स्वीकार करती हैँ । यह मैं 
जानती हूँ कि भलाई का फल भच्छा मिलता है और बुराई 
का बुरा । ईश्वर मेरे पति और पुत्र को दी्घायु करे। परन्तु 
मैं यह भी जानती हूँ कि जीवन में मुसीबत भी आरती हैं। 
यदि दुर्भाग्य से मेरा बच्चा चल बसे तो मेरा हृदय विदीण 
हो जायगा। यदि मेरे पति का स्वंवास हो जाय तो मैं भी 
उनके सिर को गोद में लेकर चिता पर चढ जाऊँगी | महा- 
राज, भ्रपनी तुच्छ वृद्धि से जो कुछ मैं घ्मं समझती हूँ? वह « 
करने का प्रयत्व करती हूँ ।* 
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यह सुन कर सिद्धा्थ बोले, “जो संसार के मार्गदर्णक हैं, 
उनकी मार्गद्शिका तुम हो । इस प्रकार कर्म और कत्तंव्य 
को जानने वाली तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नही है। है 
पुष्प, तुम छाया में विकसित होझो, सत्य की प्रखर किरणे 
कोमल पत्तों के लिए नही है। तुम्हारा जीवन शान्तिपूर्ण 
और सुखी हो । तुम मेरे लिए शुभकामना करो कि जो तुम्हें 


मिल गया है, वह मैं भी प्राप्त कहें ।” 


सुजाता ने शुभ कामना के स्वर में कहा, “आप भ्रवश्य 
उसे प्राप्त करे ।” 


वहाँ से चलकर गौतम उस पीपल के वृक्ष के नीचे आये 

जो बोधिवृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है । यही उन्हें वह सर्वोच्च 
ज्ञान हुआ, जिसे प्राप्त कर वे बुद्ध कहलाये | बोधिवृक्ष की 
छाया मे वे जीवन की गहनतम्‌ समस्याओं पर विचार करने 
लगे। विविध प्रकार के प्रलोभन, आधंकाएँ और भय उनके 
सामने आये । राग, तृष्णा, अभिमाव आदि ने उन्हें प्रभावित 
करना चाहा । कामदेव ने अपना जाल फैलाया, वसन्‍्त ऋतु 
के कमनीय दृ्य उनके मन के सामने आ खड़े हुए। उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ मानों कई अप्सराएँ अपने मोहक नृत्य तथा 
हावभाव द्वारा उन्हें वश में करना चाहती हैं। इसके बाद 
उनके सामने यशोघरा के रूप में एक स्त्री आयी और कहने 
५ लगी, “परम प्रिय सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे प्रेम को भुला 
दोगे ? जब से तुम गये; तुमने मेरी धुधि-नही ली । मै तुम्हारे 
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विरह मे दुखी हूँ। गौतम जान गये कि यह इन्द्रजाल 
यशोधरा के लिए उनके हृदय में जो स्नेह है, उसके नाम पर 
उन्हें पथ-अ्रष्ट करने का प्रयत्न भर है। वे विचलित नही 
हुए । धीरे-धीरे उनके सामने जीवन के गहनतम्‌ रहस्य 
खुलते गये । अन्त में उन्हे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इस 
सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से ही वे वृद्ध कहलाये। 
उनके हुदय मे भव अ्रपूर्व जान्ति थी । 

वोध प्राप्त कर लेने के बाद वे चार सप्ताह एकान्त में 
ज्ञान का आनन्द लेते रहे | फिर उन्होंने निश्चय किया कि 
जिस सत्य की प्राप्ति मुझे हुई है, उसका प्रचार करना 
चाहिये | उतका यह भो इरादा हुआ कि कौण्डिन्य आदि 
पाँच साधु जो पहले उनके शिष्य थे उन्हें सब से पहले उपदेश 
दिया जाय । वे वुद्धगया से काशी के समीप ऋषिपत्तन पहुंचे, 
जहाँ कि आजकल सारनाथ है। उपरोक्त पाँचों साधुओं ने 
बुद्ध का साथ. उस समय छोड़ दिया था जब कि गोतम ने 
उपवास तथा शरीर को कष्ट देने वाली अन्य तपस्या अनु- 
पयोगी समक कर वन्द कर दी थी । अब वुद्ध को आते देख 
उन्होंने सोचा कि गौतम पथश्रष्ट हो चुके हैं, अतः उत्हे 
सम्मान नही देना चाहिये। परन्तु जब भगवान्‌ बुद्ध उनके 
पास पहुँचे तो उनके व्यक्तित्व को देखकर वे उनकी अवज्ञा 
न कर सके । भगवान की वाणी मुखरित हुई-- 

#भिक्षुओ, साधुओं को दो अतियों का त्याग करना 
चाहिये । ये अतियाँ क्या हैं ! गारीरिक सुख, कामवासना ठथा 
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विलास में भ्रपने आपको भूल जाना भ्रनिष्ठकारी, श्रनुचित 
झौर पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। साथ ही साथ 
शरीर को प्रतावश्यक कष्ट देना भी निरथेक है। इन दोनों 
प्रतियो को छोड़कर तथागत (बुद्ध ) ने मध्यम मांगे ढूँढ़ 
निकाला है। भिक्ष्रो, मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। 
प्रथम सत्य यह है कि जीवन में दुःख है, ट्वितीय सत्य यह है 
कि दुःख का कारण तृष्णा है । तृतीय सत्य यह है कि तृष्णा 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चौथा सत्य यह है कि भ्राय्ये 
भ्रष्टांगिक मार्ग पर चलने से तृष्णा पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है। भ्राय्य॑ भ्रष्टांगिक मार्ग यह है-- 

, [) सम्पक दृष्टि-इसका श्र है सत्य और भ्रसत्य, 
सन्‍्मार्ग भर कुमार्गं, उचित भौर भ्रनुचित भे विवेक । 

(२) सम्यक्‌ संकल्प-इसका श्रर्थ है कि तृष्णा को 
जीतने के लिए बतलाये हुए सन्माग पर चलने का सकलप 
अर्थात्‌ निश्चय । 

(३) सम्यक्‌ वचन--अ्र्थात्‌ झूठ नहीं बोलना, चुगली 
नहीं खाना, कठोर शब्द नहीं वोलना और बेकार गपशप में 
समय नष्ट नहीं करना । 

(४) सम्यक्‌ करमें--प्राणातिपात श्र्थात्‌ जीव-हिसा, भ्रदत्तादान 
प्र्थाव्‌ चोरी और व्यभिचार से बचना। 

(* (१५) सम्यक श्राजीविका--अर्थात्‌ अपने निर्वाह के लिए 
प्रनैतिक कार्य नही करना भर ऐसे धन्घे नहीं छुनना जो 


प्रेस्‍्पा के स्रोत 


मु ५५ दृष्टि से उचित नहीं हैं जैसे चेश्या-वृत्ति, नशोली वस्तुएँ 
अथवा विप बेचना, दास-दासिय्गें को खरीदना व बेचना । 

(६) सम्यक व्यायाम--अर्थात्‌ उचित प्रयत्न । छुविचारों 
को मन से निकालना और नये कुविचार मन में उत्पन्न नही 


होने देना | सुविचार का विकास करना । यह मानसिक भनु- 
शासन का मारे है। 


(७) सम्यक्‌ स्मृति-आत्म-चिस्तन करता ।.जागरूक रहकर 
जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याश्रों पर विचार करना। १ 

(5) सम्यक्‌ समाधि--सम्यक प्रयत्त और सम्यक स्मृति 
के द्वारा समाधि के लिए भूमिका तैयार हो जाती है। समाधि 
द्वारा मन पूर्णारुप से तृष्णा पर विजय प्राप्त कर शान्ति प्राप्त 
करता है।” 

बुद्ध का उपदेश सुनकर पाँचों साइओं ने उनका जिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया। 

इसके वाद वाराणती के एक सेठ के पुत्र देश ने उत्तके पास 
माधुत्त की दीक्षा ग्रहण की। घीरे-धीरे उनके शिष्यों की 
संस्या बढ़ने लगी। इनमें सारिपुत्त एवं मोग्गलायन प्रमुख थे । 

जब बुद्ध कपिलबस्तु छोडकर साथु बने तो राजा शुद्धोदन 
श्रौर यशोधरा बड़े दुख्ली हुए । यजोघरा के मुख कौ कांति 
क्षीण हो गयी। उसकी आँखों को ज्योति मंद पड़ गयी। उसके 
केश सूख गये । उसने आभूषण पहनना छोड दिया। वह 


महात्मा बुद्ध ब्रे 


सफेद गाढ़े कपडे के वस्त्र ही पहनती थी। समय वीतता 
गया, परन्तु सिद्धार्थ न लौटे । राहुल श्रव सात वर्ष का हो गया 
था । वह अपनी माँ के नयनों का तारा, उसके हृदय का 
लाइला था । परन्तु यभोधरा एक क्षण के लिए भी पिद्धार्थ 
को नहीं भूल पायी। उसके हृदय में सदा उनसे मिलने की 
साध वनी रही । 
एक बार उसे सन्देश मिला कि हस्तिनापुर के कुछ व्या- 
पारी नगर में श्राये हैं। जिन्‍्होने सिद्धार्थ के दर्शत किये है भर 
वे कहते है कि “भिद्धार्थ श्रव एक महान्र सन्‍्त हो गये है जिनका 
सब सम्मान करते हैं और वे भ्रब यात्रा करते हुए इधर ही 
था रहे हैं।” यशोघरा ने बडी व्यग्रता से व्यापारियों को प्पने 
भवन में बुलाया भौर उनसे सिद्धाथें के समाचार पूछे। 
उन्होंने वर्शन किया कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने सर्वोच्च ज्ञान 
प्राप्त किया, किस प्रकार उन्होने सारनाथ जाकर उपदेश देना 
प्रारम्भ किया भ्रौर किस प्रकार उन्होने अपने ६० शिष्यो को 
चांरों दिश्ाश्र में श्रपने धर्म का प्रचार करने भेजा। व्यापा- 
रियो ने यह भी सूचना दी कि सिद्धार्थ राजगृह मे वेणुवन मे ठहरे 
हुए हैं भौर वही हजारों व्यक्ति ग्राकर उनका उपदेश सुनते 
हैं। यशोधरा ने राजा शुद्धोदन के पास सब्र समाचार पहुँचाये ! 
राजा ने सिद्धांथ को लिया लाने के लिए भ्रपने भ्रमात्य को 
५ भैजा। वह बुद्ध का उपदेश सुनकर वही रह गया। दूसरा 
झमात्य भेजा गया, उसका भी यही हाल हुआ। उब राजा मे 


रे 


घडें प्रैच्पा के 
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से कटा -- 'तात, इच्च 
पूरे केवल एक बार 
दद्ध को उपदेश छुच- 
कर प्रव्ज्या अथवा याछुत्व की दीक्षा ली। उसके बाद बुद्ध को 
पिता का सन्देश सुनाया। बुद्ध कपिलवस्तु जाने के लिए तेयार 
हो गये । मार्ग में दो मास लगे ” जब कपिलब॒त्तु के पास पहुंचे तो 
उनके स्वागत के लिए दारा नयर उनह पड़ा । व्चोघरा णति 
के दर्शन के लिए नागे में जा बैठी । उसने दूर से देझा कि 
एक विभू्ि चली शा रही है, जिसका परिर नूँड़ा हुमा (केम 
होन) है, कन्घे पर पाला निबन्नों जैत्ा वच्तर है, हाथ में मिट्टी 
का कमण्डल है। यज्योधरा देखकर चकित हों गयी। क्या यही 
मेरे सिद्धार्य हैं । जेसे-जैसे वह विभूति निकट पहुँची, यशोट्रा 
को विश्वःस होता गया क्रि व्हों सिद्धार्थ थे । ज्योंही सिद्धाय 
उप्त स्थान पर पहुँचे जहाँ वगाधरा खड़ो थो, वह मार्ग में भ्रा 
हायजोड़ उनके चरखों में गिर पड़ो और बोलो ' तिद्धा्थ, 
मेरे स्वानो !” उसके नयनो से अश्वुवारा वहकर सिद्धार्थ के 
पैरों छो घोने लगी। 


जब राजा शुद्धोदन ने सुना कि घिद्धार्थ प्तिर मुँडागे 
भिखारी जैसे भगवाँ वस्त्र पहने, हाथ में सिल्ला-पात्र लिए 
चला जा रहा है तो उनका हृदय विद्वेशं हो गया। वे ऋद्ध 
हो भरने घोड़े पर सवार होकर सिद्धाये के पास पहुँचे। पुत्र 
को देखकर उनका क्रोव पानी-पानी हो गया । फिर भी वे - 
बोले-- दया मेरे सिद्धार्थ की यही दशा होने गाली धी कि वह 
जोरों वच्च् पहने, सिर मुंड़ाए, भित्ला-पात्र हाथ में लिए दीच 


अपने अत्वत्त विष्वातपात्र व्यक्ति उ 
जीवव का कोई भरोद्धा नही । मृत्यु 


पुत्र को देखने की कामना है /” उदाणी 
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९ 
दावा 
दे 
धो 


» न 


ही 


भहात्मा बुद्ध पर 


जाति के लोगो से भ्रन्न की भिक्षा माँगते हुए यहाँ भावे ! 
पुत्र, तुम राज्य-लक्ष्मी के उत्तराधिकारी हो। तुम्हे अपने उप- 
युक्त राजसी वैभव से श्राना चाहिये था। यह क्या बात है ” 
उत्तर मिला, “पिताजी, मेरे वंश का यही नियम है ।” 
राजा बोले, “तुम्हारे वंश की सौ पीढियो मे किसी ने ऐसा नही 
किया ।” बुद्ध ने उत्तर दिया, “मैं सासारिक बश के बारे मे नही 
कह रहा हूँ। मैं बुद्धों के वश मे हैँ । उन्होंने जो क्रिया, वही 
मैं कर रहा हूँ।” 
इसके बाद शुद्धोदन, यशोधरा भौर कंपिलवस्तु के लोगो 
ने तथागत का उपदेश सुना । उनके पुत्र राहुल, भाई नन्‍्द 
भर सम्बन्धी झ्ाननद श्रादि कई लोगो ने दीक्षा ली। उनकी 
विमाता महाप्रजापति ग्रौतमी और यशोपरा ने भी दीक्षा के 
लिए बहुत आग्रह किया । बुद्धस्त्रियों को दीक्षा देने के 
पक्ष मे नहीं थे। परन्तु आनन्द ने कहा--'वया धर्म स्त्रियों 
के लिए नही है?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “यदि वे श्रष्टाग मार्ये 
को स्वीकार करे तो उन्हे दीक्षा दी जा सकती है।” आनन्द ने 
गौतमी को शुभ समाचार सुनाया | फलतः महा प्रजापति गौतमी 
यश्ोधरा भौर अनेक शावय स्त्रियो ने भी प्रव्नज्या प्राप्त की । 
जब कपिलवस्तु से बुद्ध अ्रतुपिया नामक स्थान पर पहुँचे 
तो भ्रतृपिया के कई कुलीन शाकयों ने प्रन्नज्या ली । 
उनके साथ उपालि नामक एक नाई भी था । बुद्ध ने शाक्यो 
के उच्च कुल के गव को मिटाने के लिए पहले उपालि 


८६ प्रेणा के त्रोत 


को दीक्षा दी। भिक्षु-संघ में जाति-मेद को स्थान नहीं 
दिया गया। 

वीरे-घोरे बुद्ध के गिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके 
व्यक्तित्व में अपुर्व॑ झ्राकर्षण था। वज्ञ के समान कठोर- 
हृदय मनुष्यों पर भी उनके बंचतों का जादू का सा प्रभाव 
पड़ता था। अंगुलिमाल नामक एक हत्यारा था। उसने ६६ 
व्यक्तियों की हत्या की थी और वह उनकी अंगुलियों की 
माला बनाकर पहनता था। अपनी माला में १०० व्यक्तियों 
की अगुलियाँ पूरी करने के लिए वह भ्रपनी माता की हत्या 
करने के लिए उतारू हो गया । बुद्ध उसे मानवता के मार्ग 
पर लाने के लिए उसके घर की झोर चले। लोगों ने मना 
किया परन्तु वे अभ्रपने विचार परः दृढ़ रहे। उन्हें अकेले 
श्राते देख अंगुलिमाल चकित हो गया। वह बस्त्रास्त्र लेकर 
उनके पीछे चल पड़ा और कड़ककर बोला, “श्रमण! बुद्ध वोले 
“ग्राग्नी अ्रंगुलिमाल, मैं खड़ा हुँ ।” वह बोला, "तुम शान्त 
कैसे खड़े हो ?” "मैं बांत क्यों नही होऊ ?” गौतम ने उत्तर दिया, 
“तुम प्रसंयमी हो, मैं सयमी हूँ।” अंगुलिमाल बड़ा प्रभावित 
हुआ । अपने शस्त्रासत्र फक कर उसने साधुत्व ग्रहण किया। 

यद्यपि दुद्ध अहिसा और शान्ति की मूर्ति थे तथापि उनके 
विरुद्ध भी कई पड़यन्त्र रचे गये। उन्हें वदवाम करने के कई 
प्रयत्त किये गये । उनकी हत्या की कोणिग भी की गयी । 
राजघृह में एक वार जठ पे भिक्षा के लिए निकले तो मदमत्त 


भहृत्मा बुद्ध ष्७ 


मनुष्यहन्ता हाथी को उन पर छोड़ा गया । हाथी चिघाड़ता 
हुआ उनकी ओर दौड़ा । परन्तु बुद्ध अपने स्थान पर 
शान्त, सौम्य मुद्रा में खड़े रहे। हाथी वेग से भ्राकर उनके 
ग़स॒पहुँचा । पहुँचकर रुका। उन्होने भ्रपता हाथ उसकी 
सूंड पर रखा । हाथी उल्टा लौट गया। इसके बाद उनकी 
हत्या करमे के लिए सशस्त्र व्यक्तियों को भेजा गया परन्तु 
उनकी गशीर मुद्रा से प्रभावित होकर हत्यारे भी लोट गये । 

अस्सी वर्ष की श्रायु भे बुद्ध का कुशीनर अ्रथवा कुशी- 
नगर के पास एक शालवन मे देहान्त होगया। 


मृत्यु का समय नजुदोक जानकर उन्होने भ्रपने शिष्यो 
को बुलाया और उन्हे भ्रतिम उपदेश दिया । उनके प्रिय शिष्य 
आनन्द रोने लगे। बुद्ध ने सात्वना देते हुए कहा, “शक न 
करो, ग्रानन्द । जो उत्पन्न होता है, उसका नाश होगा ही ।” 


जब उनसे यह पूछा गया कि आपके देहान्त के बाद सघ 
भौर धर्म की कैसे रक्षा होगी तो उन्होने कहा, “मेरा देहान्त 
हो रहा है, परन्तु मेरे उपदेश तुम्हारा मार्गे-दर्शन करते रहेगे । 
मैं कब तक जीवित रह सकता हूँ ? तुम अपनी बुद्धि भर 
विवेक से काम लो ।” 

उनके अन्तिम शब्द थे, “भिक्षुओ ! सब वस्तुएँ क्षणभगुर 
हैं। प्रमादमुक्त होकर रहना जीवन का उद्दृक्ष्य है। निरन्तर 
प्रयत्नशील रहो ।”* 


बन्‍न्‍-ककन फ 
हक करन कक... “>" न 
व्यनकन्‍्>ममन्‍ककन... सनक न. | अमन न ॥« 
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कुशीनगर के मल्लो ने बुद्ध की दाहक्रिया की । उनकी 
श्रस्थियाँ लिच्छवि, शावय, मलल, कोलिय आदि वच्यो मे स्मा- 
रक के रूप मे बॉँट दी गयी। इनमें से कुछ भ्राज भी भारतीय 
तथा बौद्ध जनता के ही नहीं बल्कि मानव-समाज के लिए 
बहुमूल्य स्मृत्ि-चिह्नो के रूप मे सुरक्षित है। 

बुद्ध की मृत्यु हो गयी परन्तु उनके उपदेश मानव-जाति 
के हृदय मे प्रमर है। उनसे सदा ही हमे करुणा, शात्ति भ्ौर 
भ्रातृत्व की प्रेरणा मिलती रहेगी। जिन कुछेक महात्र विभू- 
तियों ने मनुष्य को पाशविक बबेरता और हिंसा के मार्ग से 
हटाकर मानवता, क्षमा और करुणा के मार्ग की श्रोर प्रेरित 
किया है, उनमें थुग-युग तक बुद्ध का स्थान प्रमुख रहेगा। 


धम्मं शरण गच्छामि । 


:५४ 
कन्फ्यशियस 

कूग फुत्से जिन्हे पाइ्चात्य विद्वान्‌ कन्प्यूशियस कहते है, 
चीन के महात्र दाशनिक एवं सन्त हो गये है। भ्राज चीन के 
करोड़ों नागरिक कृग फुत्से के भ्रनुयायी है, यद्यपि वे साथ ही 
साथ बौद्ध तथा टाश्रो-मतावलम्बी भी है। 

कृग फुत्से का जन्म चीन के लू नामक प्रान्त मे ईसा से 
५५१ वर्ष पूर्व भ्र्थात्‌ श्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले 
हुआ था । कृग फुत्से के पिता शुह-लिवाग बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे । 
वे सात फुट लम्बे भर बड़े विशालकाय जवान थे। परन्तु 
वृद्धावस्था . तक उनके कोई पुत्र नही हुआ । केवल € पृत्रियाँ 
ही थी । जब उनकी अवस्था लगभग ७० वर्ष की थी, तव कृंग 
फुत्से का जन्म हुआ। इनका जन्म का नाम च्यू था श्रौर कुग 
उनके वश का नाम था । जब च्यू कु ग ३ वर्ष के हुए, तव 
उनके पिता का देहान्त हो गया । 

यद्यपि च्यू कुग झौर उनकी माता बहुत निर्धन थे तथापि 
माता ने पुत्र की शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की । च्यू के 
शिक्षक उनकी प्रखर बुद्धि से बड़े प्रभावित हुए। बड़े-बड़े 
ः विद्वान जिन तथ्यों को नहीं समझ पात्ते थे उनकी तह तक 
वे पहुँचने का प्रयत्न करते थे। 
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) उत्नीस वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया और 
उन्हें अपने निर्वाह के लिए नोकरी करनी पड़ी। वे अपने 
जिले में ही अन्न के कोठारो के कोठारी नियुक्त हुए। उन्होने 
थोड़े ही समय मे कोठारों की व्यवस्था मे इतने सुधार किये 
कि उन्हें खेतो के निरीक्षक के भ्रधिक महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त 
कर दिया गया । इस समय उनकी आयु केवल बीस वर्ष की 
थी। अ्रपना काम योग्यता और मेहनत के साथ करके भी 
कुंग इतिहास, संगीत भौर कविता के भ्रध्ययन के लिए समय 
निकाल लेते थे। उनको विद्वत्ता का यश बराबर फंलता 
जा रहा था। सारे जिले से विद्मान्न लोग भ्राते और उनके यहाँ 
एकन्न होकर इतिहास, कविता और नीतिशास्त्र पर चर्चा करतें 
थे। बहुधा उन्हे च्यू कुंग से अपने प्रश्नो के उत्तर प्रोर 
कठिनाइयों के हल मिल जाते थे। श्र लोगों ने च्यू कुंग को 
कूंग फुत्से अर्थात्‌ दाशंतिक कूंग कहना शुरू किया । इतिहास मे 
वे इसी नाम से प्रसिद्ध है। 

जब कृग तेईस वर्ष के हुए तब उनकी माता' का देहान्त 
हो गया। उन्होने तुरत नोकरी छोड़ दी भौर तीन वर्ष तक 
मां का सोग (शोक) मनाने अ्रपने घर चले गये । चीन में यह 
नियम था कि माता या पिता का देहान्त होने पर पुत्र को २७ 
मास या ३ वर्ष तक सोग मनाना चाहिये । 

इन तीन वर्षों में कृंग ने श्रधिकतर समय अपने देश के 
इतिहास, द्शन और काव्य के अध्ययन में लगाया। सोग की 


फन्पयुशियत ९१ 
अवधि प्री हो जाने पर उन्होंने पुनः नौकरी नही की । वे विद्या- 
थियों को शिक्षा देकर अ्रपना निर्वाह करने लगे । धीरे-धीरे उनके 
विद्यालय मे छात्रों की संख्या लगभग ३००० तक पहुँच गयी । 
इस समय कूंग फुत्से की भ्रायु चौंतीस वर्ष की थी । उनके 
एक चौदह वर्ष का पुत्र था, जिसका नाम “ली” था। एक बार 
उन्होने उससे पूछा, “ली क्या तुम कविता का भ्रध्ययत्त करते 
हो ?” ली ने भेप कर उत्तर दिया, “नही ”। पिता ने कहा, “जो 
कविता नही पढता वह मनुष्य संसार व जीवन की सुन्दरता 
को नही देख पाता ।” उन्हे भ्रपने पुत्र से बड़ी निराशा हुईं । 
परन्तु उनके कई शिष्य बड़े योग्य भ्रौर विद्वान थे। इससे उम्हे 
बड़ा संतोष प्राप्त होता था। 

जब कृग फुत्से ५२ वर्ष के हुए तो उन्हें चुंग ह. का शासक 
बनने के लिए कहा गया। उन्होने चुग टू के लोगो का म्राग्रह 
स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में चुंग हु के लोग बड़े 
सुखी हो गये । इस पर लू के राजा ने उन्हे बुलाया श्ीर 
इसका रहस्य पूछा । कृग फुत्से ने उत्तर दिया कि मैंने सज्जनो 
की कद की और दुरजनो को दण्ड दिया। इससे सज्जनों को 
प्रोत्साहन मिला और लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुराई से 
नुकसान होता है। 

राजा ने प्रइत किया कि आपने लोगों को सुखी कंसे 
बनाया ? कूग ने उत्तर दिया कि मैंने बुद्धिमान मनुष्यों को 
जनता की शिक्षा भौर संभाल के लिए नियुक्त किया। उनके 
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क्या है, यह जाने और उसे करे, तथा बुराई का निराकरण 
करे।” उन्होने कूछ देर बाद कहा, “भलाई एकान्तवासिनी 
वृह्दी है, उसके कई पड़ोसी हैं”--अर्थात्‌ सामाजिक जीवन में 
बुराइयों भौर कठिनाइयों का सामना करके ही हम भलाई 
को बढावा दे सकते हैं, समाज को छोडकर नहीं । 

१९ वर्ष तक खोज करने पर भी कृग को कोई बुद्धिमान 
शासक नहीं मिला। अन्त में वे श्रपने वतन 'लु' लौट श्राये । उनके 
लौटने पर छू के नये राजा नें उन्हें अ्रपना मुख्य परामर्श 
दाता बनाना चाहा, परन्तु उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं 
किया । वे भ्रव ६६ वर्ष के थे। बुढ़ापे में अपने विचारों को 
एकत्र करना चाहते थे । उनके कई विद्वातृ शिष्य थे, जो 
समय-समय पर उनसे चर्चा करने झाते थे। कृग फुत्से शिक्षा 
को बहुत महत्त्व देते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पृष्चा, 
“क्या प्रत्येक के लिए शिक्षा लाभदायक है ?” उन्होंने उत्तर 
दिया, “ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है, जिसने तीन वर्ष तक 
शिक्षा ग्रहरा की हो और जिसे फायदा न हुआ हो ।” उनकी 
राय मे मनुष्य को आयु कितनी भी हो उसे शिक्षा से भ्रवश्य 
लाभ होगा। अलबत्ता युवावस्था मे शिक्षा सबसे अधिक 
उपयोगी होती है। 

भलाई बुराई की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि “भलाई 
का बदला भ्रज्ाई से और बुराई का बदला न्याय_से देना 
चाहिये। भाविर वुराई भर भलाई में प्रत्तर भी तो है । 
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यदि बुराई का वदला भी भलाई से दें तो भलाई का किससे 
दें ?” उन्होने कहा कि मनुष्य की यह इच्छा तहीं होनी चाहिये 
कि सब उससे प्रेम करें । उसे सज्जनों का प्रेम श्राप्त करमा 
चाहिये और दुजनों की घृणा से नहीं डरना चाहिये । 


कुग पुत्से नेतिक जीवन, सदाचार, मानव-कत्तेंब्य भ्रादि 
व्यावहारिक विषयों पर बातचीत करना पसन्द करते थे। 
परन्तु बुद्ध के समान वे भी ईह्वर, भात्मा आदि विषयों पर 
चर्चा करना अनावश्यक समभते थे। वे कहते थे, “हम जीवन : 
के बारे मे ही कुछ नही जानते, तो मृत्यु के बारे में वया जान 
सकते है 907 


नेतिक जीवन, कविता, सगीत भौर इतिहास उनकी चर्चा 
के प्रिय विषय थे, विशेषकर 'प्रेम' | यह पूछने पर कि प्रेम 
क्या है, उन्होंने कहा था, “मनुष्य-जाति से प्रेम करने को मैं प्रेम 
कहता हूँ ।' प्रेम की जो दूसरी परिभाषा उन्होने की वह यह 
थी कि “मनुष्य कोई भी ग्रच्छा कार्य लाभ या स्वार्थ के लिए न 
करे वरन्र्‌ केवल इसलिए करे कि उसे करने मे उसे भानन्द प्राप्त 
होता है। प्रेम स्वयं प्रपना पुरस्कार है। प्रेम से प्रत्येक वस्तु 
सुन्दर नजर श्रात्ती है। जिस व्यक्ति का हृदय प्रेममय है, वह 
बुराई नही कर सकता ।” 


जब कुग फुत्से ७० वर्ष के हुए तो उनके पुत्र “ली” का 
देहान्त हो गया। परल्तु ली का पुत्र "के” बडा विद्वान्न या भौर 
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अपने दादा का लाइला भी था । क्ुंग फुत्से ने स्वय उसे 
पढ़ाया था । एक दिन कूंग फुत्से शरद भौर वसन्त' नामक 
इतिहास-ग्रन्थ लिखने मे लगे हुए थे कि "के” चुपचाप उनके 
कमरे में श्राया ) उसने अपने दादा को लिखते लिखते श्राह भरते 
देखा । उसने पूछा, “दादाजी,ग्राप निशवास क्यों लेते है? 
क्या श्राप इस भ्राशका से चिन्तित हैं कि श्रापकी सन्तति आ्रापके 
अनुरूप नहीं है भौर वह आपके यश को बनाये रखने मे 
असमर्थ होगी ?” 

कुग फुत्से अपने पीत्र की वुद्धिमत्ता से बड़े प्रभावित 
हुए। उन्होने उससे पूछा, “वत्स | तुम मेरे मन के भावों को 
कैसे ताड गये ?” 'के' बोला, “श्रपने कई वार कहा है कि 
पिता लकड़ी एकत्रित कर ले और पुत्र उसे उठाकर ले 
जाने मे भी असमर्थ हो तो उसे योग्य पुत्र नही कह सकते । 
मैं कई वार सोचता हुँ कि क्या मुझ में वह सामश्ये है कि 
मैं ग्रापके कार्य को आगे बढ़ा सके ।” 

कुग फुत्से बडे प्रसन्न हुए । उनके मुख पर संतोष की 
मुस्कान चमक उठी भौर वे बोले “भ्रव मुझे चिन्ता नहीं है। 
मेरी मेहनत अकारथ नहीं जायगी। मेरी शिक्षा फैलेगी। 
तुम उसे आगे बढा सकोगे ।” फिर उन्होने के' को स्नेह से 
अपने पास बिठलाया और बोले, बुद्धिमान भनुष्य किसी 
भी प्रकार की भ्रति से वचता है। किसी भी वात मे भागे 
न बढ़ता भी ठीक नहीं है, भर सीमा से अधिक भागे बढ 
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जाना भी उचित नही है । ममभद्वार व्यक्ति दोतो अतियों के 
चीच मध्यम माय का अनुसरण करता है।” 'क्े! ने पूछा, “मनुष्य 
नेतिक गो वन कैसे वित'ये ? सन कग ने उत्तर द्विद्रा, “कम्यक्‌.. 
विचरण करना--न तिक जीवन का यही माग है।” कि' इस सूत्र 
का अथ तुरन्त समझे नहीं सका । वह धर-धीरे भ्रप्ने मन में 
ये बच्द दोहराना रहा । कृग फुत्से ने कहा-“बेटे, इन वावयों 
पर मनन करना ।” 


अब सत्त कृग की जोवन-यात्रा समाप्त होने जा रही थी । 
ईसा पर्व ४७६ में उनका देदान्त हो गया । इस समय उतकी 
आयु लगभग ७३ वर्ष की थी । 


समस्त चीन देश में उनकी मृत्यु पर शोक मताया गया । 
. कई राजाओं ने भी उन्हें श्रद्धाजलि अपित की । 


उनके कई शिष्य सोग मनाने के लिए उत्तकी कब्र के 
पास फौपडियाँ वनाइर रहे और उनके उपदेशों का अध्ययन 
करते रहे | उनके पोते 'के' ने कई वर्ष तक परिश्रम करके 
अपने पितामह के सिद्धान्तो पर एक ग्रन्य लिखा जिसका नाम 
भध्यममार्ग-सिद्धान्त' था। के! स्वय भी पभ्रध्यापक था। 
उसके शिष्यो ने कूर्ग फत्से के उपदेणों का चीन भर में प्रचार 
किया | 


ह्प प्रेरणा के त्रोत 


कुंग फुत्से के देहात्त के लगभग १०० वर्ष बाद मैंस्ते 
नामक दाशेनिक हुआ जिसने कुंग फुत्से के सिद्धान्तों के अनुसार 
सामाजिक और राजनी तिक जीवन को संगठित करने का प्रयतल 
किया । वह कृग फुत्से को अपना गुह मानता था । उसने कहा 
कि मेरे गुरु कुग फुत्से के अनुसार न्‍्यायी गासक अपना शासन 
पाँच सिद्धान्तो के आधार पर चलाता है। वे ये है :-- 


(१) पदाशयता--जनता की भलाई के लिए कार्य करने 
की इच्छा । 

(२) सदाचार--्रौरों के प्रति ऐप्ता व्यवहार न करना, 
जो हम अपने प्रति नहो चाहते । 


(३) विनय--अपनी प्रजा के प्रति विनयशोल व्यवहार 
रखना । 


(४) वुद्धिमातनी--ज्ञान और सहानुभूति को अपना मार्ग 
दर्शक बनाना | 


(५) सचाई--अपने प्रत्येक कार्य में साई रखना । 
| वास्तव में व्यक्ति के जीवन में भी इन सिद्धान्तों का बड़ा 
महत्त्व है । 

मैंग्से भी २० वर्ष तक ऐसे शासक की खोज करता 
रहा जो कूंग फुत्से के सिद्धान्तों के अनुसार राज्य करने को 
तैयार हो । किन्तु उसे कोई ऐसा शासक न मिला । जहाँ-जहाँ 
वह गया, वहाँ उसने कूंग फुत्से की शिक्षा का प्रचार किया । 


कन्पयूशियस ६६ 


कुग फुर्से को चोन का प्रथम महात्मा कहते है। मैग्त्से 
चीन का द्वितीय महात्मा कहलाता है । 


कग फुत्से के देहान्त के लगभग २५० वर्ष बाद एक चीनी 
शासक त्सिन ने चीन के सब छोठे-छोटे राज्यों को अपने राज्य 
में मिला लिया और अपने आपको प्रथम सम्राट के नाम से 
घोषित किया । उसने कृग फुत्से के श्रौर मैस्त्से के ग्रन्थों को 
एकंत्र कर जला दिया। तीन महीने तक शास्त्रों की यह 
भयंकर होली जलती रही । वह कृग फुत्से का नाम ही मिटा 
देना चाहता था। परन्तु कई विद्वानों ने अपने पास के ग्रन्थों 
' की मकानों को दीवारों मे चुतवा कर बचा लिया। कई वर्ष 
बाद जब त्सिन का देहान्त हो गया तो विद्वानों ने कृग फुत्से 
और मैंस्से के प्रन्‍्यों को निकाल कर उनका फिर से प्रचार 
शुरू कर दिया । 


बाद में कग फुत्से को राष्ट्रीय गुरु मानकर उनकी मूर्तियाँ 
बनायी पैयी और मन्दिरों मे प्रतिष्ठापित की गयी। आज 
करोड़ों चीनी भगवान बुद्ध के साथ-साथ कृग फुत्से की, भी पूजा 
करते हैं और उनके सिद्धान्तों को मानते हैं । 


यह कहना तो उचित नहीं होगा कि कग फुत्से ने कोई 
नया धर्म चलाया । उन्होने स्वगे, नरक, आत्मा व परमात्मा 
: के सम्बन्ध में कोई विचार संसार के सामने नही रखे । उन्होने 
' व्यक्तिऔर समाज का जीवन किस प्रकार सुखी हो सकता है, 


१०० प्रेणा के त्रोत 


झौर मनुष्य किस प्रकार के जासन से सुखी हो सकते हैं, इन 
विपयो पर गंभीरता परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया 
झौर अपने चिल्तन और अनुभव के आधार पर ऐसे सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया जिनसे मानव-जीवन सुखी हो सके । 


उनके उपदेणो भें इस सिद्धान्त को प्राथमिक महत्त्व दिया 
है कि “किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो जैसा कि 
तुम अपने प्रति नहों चाहते।” इसे स्वणिम नियम [776 
(७००७॥ 8९) कड्नते | और उस पर बुद्ध, महावोर,..ईसा 
भ्रादि अन्य सन्‍्तो ने भी वल विया. है । हे 


कूंग फुत्से का दूसरा महान्‌ सिद्धान्त मध्यम मार्ग का है । 
बुद्ध के समान वे भो लम्बे उपवास, कठोर तपस्या आदि के 
विरुद्ध थे । 


कृग फुत्से आदर्श शिक्षक थे। वे अपने शिष्पों को अपने 
पुत्रों के समान मानते थे और उनकी विक्षण-प्रणाली उत्ती 
प्रकार की थी जँसी कि प्राचीन भारतीय ऋषियो की थी । 
शिष्य उनके यहाँ भरते, उनके साथ रहते, चर्चाएँ होतो और 
विचारो के पारस्परिक आदान-प्रदान और व्यक्तित्व के सम्पर्क 
से शिष्यो की शिक्षा होती। इससे गुर के विचार भी 
अधिक प्रिपक् और स्पष्ट होते जाते । 


आज न केंवल चीन के करोडों तांगरिक वरन्‌ समस्त 
विज्व के शिक्षित और सुसस्कृत व्यक्ति कुग फुत्से या कन्पयूणियस 


कथ्पपृद्षियस १०१ 


७ ठर 5७ पे 
को श्रद्धाजलि अपित करते हे। मानव-सभ्यतो के'डतिहासं४ 
मे उनका नाम अमर रहेगा। 


'सम्यक्‌ आचरण की भ्रोर प्रेरित होना, भलाई की ओर 
बढ़ाया हुआ कदम पीछे न हटाना, प्रेम मे श्राभय लेना, और 
कला मे विचरण करना-नैतिक जीवन का मार्ग यही है ॥ 


--कुंग फुत्ते' 


:६: 
ईसामसीह 

ईसा मसीह पानव-जाति के महान्‌ उद्धारक हो गये है । 
आज सारे संसार में करोड़ों नरनारी उनके अनुयायी है। 
उनके उपदेशो ने मनुष्य को बबरता और अ्रत्याचार के मार्ग 
से हटाकर उसे प्रेम, करुणा और प्रातत्व का मार्ग दिखलाया 
है। ईसा का जन्म आज से लगभग २००० व पूर्व फ्रिलस्तीन 
के प्राचीन नगर जेक्सलम के पास एक छोटे से गाँव बेथलेहम 
मे हुआ था। इनके पिता यूसुफ नसरथ नाम के गाँव में 
रहते थे । परन्तु इंसा के जन्म के समय फिलस्तीन मे जन- 
गणना हो रही थी भ्रौर सब लोगो को आदेश मिला था कि 
जिस स्थान से उनके वंशज निकले हों, वही जाकर वे अपना 
नाम लिखवायें । यूसुफ़ दाऊद के प्रप्चिद्ध वंश के थे और यह 
वश पहले बेथलेहम में रहता था। झ्रनएवं यूसुफ अपनी पत्नी 
मरियम को लेकर तसरथ से बेथलेहम पहुँचे | मरियम के 
प्रसव का समय नश्दीक था अ्तएवं उसे सफर में बड़ा कष्ट 
हुआ और बेथलेहम पहुँचते ही उसे प्रसव-वेदता होने लगी । 
इस छोटे से गाँव में इतने लोग इकट्ठे हो गये थे कि यूसुफ 
. और मरियम को किसी सराय में जगह नही मिली । लाचार 
होकर वे एक सराय की गौशाला में सफाई कर वही ठहर गये । 
इसी गौशाला मे विश्व के कल्याणकर्त्ता ईसा का जन्म हुआ | 


ईसा भतीह १०३ 


जब ईसा के जन्म का समाचार उस प्रदेश के दुष्ट राजा 
हिरोद को मिला तो उसके मत में आशंका उत्पन्त हुई कि 
कही यह बालक मेरा राज्य न छीन ले | अतः उसने कंस के 
समान अपने कर्मचारियों श्रौर सिपाहियों को आदेश दिया 
कि बेथलेहम मे दो वर्ण से छोटे प्रत्येक बालक को मार 
डालो । यूसुफ को इस अमानुषिक आदेश की भनक पढते 
ही वह मरियम और ईसा को लेकर मिश्र की ओर चल 
पड़ा। यह यात्रा बड़ी लम्बी और ख़तरे से पुर्ण थी। परन्तु 
मार्ग में यूसुफ कों एक धनी व्यापारी मिल गया जो श्रपने 
कारवाँ सहित व्यापार के लिए मिश्र जा रहा था। इस 
व्यापारी ने बड़े स्नेह से यूसुफ, मरियम प्रौर उनके शिक्षु के 
लिए सकारी की व्यवस्था कर दी। 


जब हिरोद की मृत्यु हो गयो तो यूसुफ का कुदुम्ब मिश्र 
से लौटकर पुन. नसरथ मे झा बसा । ईसा का छालपन वही 
बीता । वे गाँव के बच्चो के साथ पढ़े और उन्हीं के साथ 
खेले। घर मे वे अपने माता-पिता के भ्राज्ञाकारी पुत्र थे । वे 
घर के काम-काज में माता की सहायता किया करते । पिता 
यूसुफ से उन्होंने सुथारी का काम सीखा । उनके शील-स्वभाव 
का सब लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे कभी क्रोध या जिद 
नही करते थे, न कभी मूठ बोलते थे, और न कभी किसो को 
भ्रपशब्द ही सुनाते थे | स्वभाव से वे अत्यन्त मुदुल ओर 
निस्स्वाथ थे । 


१०४ प्रेरणा के त्नोत 


बचयन से ही उन्हें धामिकर कृत्यो तथा चर्चा का गोहझ 
था। जत्र ते बारह वर्ष के हुए तो उनके माता-पिता उन्हें 
लेकर जेस्मलम गये । वहाँ यहुदियों का बड़ा त्यौहार यास्‍्का 
या पसोवर बडी धृमधाम से मनाया जा रहा था। त्यौहार 
की भोड़भाड में यूसुफ और मरियम का ईसा से साथ छूट 
गया । जब्र घर लौटने करा समय आया और ईसा नही मिले 
तो माता-पिता चिन्तित हुए । सब तरफ खोजने पर भ्रन्त में 
वे मन्दिर मे गास्त्रियों के साथ वेठे चर्चा करते मिले । उन्हे 
बच्चे की दार्गनिक जिजासा देखकर आइचर्य हुआ । मरियम 
ते ईसा से कहा, “बच्चे, तुम हमे छोडकर यहाँ क्यों चले आये 
तुम्हारे पिता और मैं बडी परेशानी से तुम्हें दूँढ रहे थे।* 
ईसा ने सरलता से उत्तर दिया, “तुम मेरे लिए क्‍यों खोज 
कर रहे थे ? मैं तो यहाँ अ)्ने परम पिता परमेच्बर के 
कार्य में व्यस्त था।” माता-पिता इस रहस्यमय उत्तर का 
अथ सम नही पाये | किर तोनों जेह्सलम से रवातरा होकर 
तसरथ लौट प्राये । 


ईसा के जोवन के अगले १८ वर्षो के बारे में कोई जान- 
कारी नही मिलती । जब वे तीस वर्ष के हुए तो उन्होने जान 
नामक महात्मा से दोक्षा ग्रहण को। जॉन ईसा के सम्बन्धी थे | 
वे ऊँट के केशों के कपड़े पहनते थे, और अत्यन्त सादा वत्य 
भोजन करते थे । वे अभिमानी अमीरो और ढोगी धर्मंगुरओ 
को खरी-खरी सुनाते थे। हजारो व्यक्तियो ने उनके उपदेशों 
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मरे पिता इन्हे क्षमा करना क्योकि ये नहीं जानते कि पे क्या कर 
रे है "डूथा 
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मे प्रनतीण पैर उस खाममे नगने सगों वा प्रायर्वितत 
किया वर झा यरोत्ा गाय मी  एगा उसके गस दीक्षा 
पुणे परने गये सो छान में झश, तुम वो महा हो, गुंभ 
दुमने दीक्षए गह- परने की प्रावग्याता है। तुम मुझसे पया 
दीक्षा नेगे शारे हो 7 ज्वा ने उत्तर शिया उस समय गद्दी 
उचिंद है, 7म सबडी प्रनोक्त धामिक इल्य हरा कर्ता 
बाह्य ।" पीस नदी मे पानी में टुब्मी लगा कर “गा ने 
दी 0 । >मके बाद थे पानों से बाहर निकलकर 


| »ैप 
ना घर ही रहे थे कि उन्हें तवॉ-न ज्ञान को प्राण्ति हो 


भव ईसा अपने जीवन की उद्देश्य-पूर्ति पर निन्‍्तन करने 

लगे । वे ४० दिन तक जगल में रहे। न उन्होने कुछ 
खाया, ने णिया । केवल प्राथंता और चिलन मे व्यस्त गहे। 
४० दिन के उपवास के बाद उन्हें भूख लगी। जैसे बुद्ध के 
सामने जान-प्राप्ति के समय विभिन्‍न प्रकार के प्रलोभन शौर 
आशंकाएँ आयी थी वैसे ही ज्सा के सामने भी आयी। 
मैतान ने, जो मनुष्य को सदा हो पषज्ञाट करना चाहता है, 
उन्हें भाँति-भाँति के प्रलोभन दिये, तरह-तरह से उन्हें गुमराह 
करने की कोशिग की। उन्होने एक आवाज सुनी--“यदि तू 
ईदवर का पुत्र है तो तेरे ग्रामपाम जो पत्थर है, उन्हे भादेश 

दे कि वे रोटो वन जायें !” ईसा ने तुरन्त उत्तर दिया, 

शास्त्रों में लिखा है।कि मनुष्य रोटी पर ही नहीं जीता बल्कि 

इंब्वर के अ्रीमुख से जो पवित्र शब्द निकलता है, उससे 
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जीता है ।” इस उत्तर का श्रर्य यह था कि मनुष्य के लिए 
खाना-पीना इतना आवश्यक नही है जितना कि भगवान की 
आज्ञा का पालन करता । हजार कठिताइयाँ हों तो भी 
मनुप्य वो ईव्वर की आजा का पालन करना चाहिये । 

फिर उनके सामने दूसरा प्रलोमन आया। उन्हें ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो वे जेड्सलम के मन्दिर शिखर के पर खड़े हैं 
और शैतान कह रहा है, “यदि तुम ईब्वर के पुत्र हो तो इस 
शिखर पर से कूद पड़ो, वह तुम्हे संभाल लेगा ।” ईसा ने 
फौरन उत्तर दिया, “शास्त्रों में लिखा है कि तू ईश्वर की 
जाँच न कर ।” उनका आशय यह था कि मनुष्य को ईश्वर 
पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि बात बात में प्रकृति 
के नियमों का उल्लंघन कर वह यह नही सोचे कि ईश्वर 
हमारी रक्षा करेगा । 

इसके बाद ईसा के सामने जीवन का वह सबसे बड़ा 
प्रनोभन आया जिसके भागे बड़े-बड़े महात्मा भी भुक जाते 
हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक ऊँचे पर्वत पर खड़े हैं, संसार 
के सब॒ राज्य और सारा वेमव उनके सामने है भौर शैतान 
उनसे कह रहा है, ' यह सब वैभव, ये सारे राज्य मैं तुम्हें दे 
सकता हूँ, यदि तुम मेरा झ्ाधिपत्य स्वीकार करलो | इन सब 
पर तुम्हारा अधिकार हो जायगा। संसार में सत्र तुम्हारा 
यश फैल जायगा । घन, दौलत, राज्य, वैभव, यण सब मेरे 
अधिकार में हैं। जो मेरी झ्राजा मानते हैं, उन्हें ये सब मिल 
सकते हैं ।” आद्यय यह था कि यदि मनुप्य ईब्वर का अर्थात्‌ 
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धर्म भ्नौर सचाई का मार्ग छोड़ दे और शैतान का भ्रर्थात्‌ अनीति 
का. बदो का मार्ग स्वीकार कर ले तो उसे संत्रार का वैभव 

मिल सकता है। ईसा इस प्रलोभन से भी विचलित नही हुए । 
उन्होंने उत्तर दिया, “शैतान, तुम मेरे सामने से चले जाप्नो। 
शास्त्रों में लिखा है कि तू ईश्वर का ही आधिपत्य स्वीकार 
कर और उसी की सेवा कर | मैं ईश्वर झो छोड़ कर तेरी 
सेवा नहीं कर सकता ।” 


इस प्रकार किसी भी प्रनोभन या भय से ईसा विचलित 
या आशंकित नहीं हुए। दतान ने हार मान ली । ईसा ने 
जंगल से लौटकर भोजन किया। अब वे मानव को ईदवर का 
संदेश देने के लिए तैयार थे । 


इन दिनो वे केपरनाम नामक गाँव में रुूते थे। इस 
गाँव के पास ही एक पवेत था। एक दिन संध्या के समय 
इंसा इस पवेतर पर चढ़ने लगे | दिन भर उन्हें श्रोताओं और 
भक्तों ने घेर रखा था । वे श्ञान्तिपू्ण वातावरण में चिन्तन 
करने के लिए पव॑त पर चढ़ गये और रात्रि भर पवत पर 
ही रहे । भोर होने पर भो वे प्राथना करते रहे । सूर्योदय 
होने पर उनके मुख्य शिष्य पत्त पर चढ़कर उनसे आए मिले । 
इंसा ने उन्हे सन्देश दिया और उनका कतेव्य समझ या। जब 
वे अपने शिष्यों से वात कर रहे थे, एक बहुत बडी भीड 
पहाड़ की तलहटी मे एकत्रित हो गयी। ये सब लोग पर्वत पर 
चढ़ने लगे। पव॑त को दो त्रोटियाँ थी और उनके बीच 
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एक पठार था। ईसा पठार पर उतर ब्राये और बर्हाँ 
उन्होंने सब्र आगन्तुकों का स्वागत किया । वें सव लोग उनके 
उपदेश के लिए लालायित थे । इंस्ा ने उन्हें जो उपदेश वहाँ 
दिया, वह 'पढत पर के व्याल्यान! (907॥707 0०॥ (6 
२007) के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्यास्यान मे ईसा के 


उपेमों का त्तार आ जागा है । इसकी मुल्य-मुज्य बाते 
ये हैं -- 
हु 


“घन्य हैं वे जिनका मन बुद्ध है क्योक्ति उन्हें परमेब्वर 
के द्णन होंगे। 

“धन्य है वे हो दयालु है, ह्योंकि वे इंब्वर की दया _ 
गज क्रेगे। 

“धन्य हैं वे जिन्हे धन की भूद्ध है, क्योंकि उनकी भूह 


“धन्य हैंव जोनज्न है, क्योंकि उन्हें स्व का राज्य 
मिलेगा । 
| + “धन्य हैंवे जो मेल कराने वाले हैं. क्योंकि वे इंब्वर 
नी सन्‍्तान कहलायेगे । है 2 - शक 


- “सुमने यह सुना है कि हत्या मत करो, हत्या करने वाला 
दण्ड का भागी होगा। किन्तु मैं कहता हूँ कि जो व्नि कारण 
अपने भाई पर क्रोध करता है, वह भी दण्ड का भागी होगा। 
तुमसे यह कहा गंया है कि आँख के बदले आँख और दाँत के 


का त न अैफम >..3 अममकजकमक थमा, 
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बदले दाँत', किन्तु मैं कहना हूँ कि दुप्टता का विरोध मत 
करो, वल्कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड लगावे उसके 
सामने दूसरा गाल भी कर दो। यह कहा गया है कि 
तुम अपने पडौसी से प्रेम करा और अपने शत्रु से घृणा, परू्तु 
मैं कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हे शाप 
दे, उन्हें भ्राशीवर्दि दो । जो तुमसे घृणा क रे, उनका भला करो 
और जो तुमसे कठोर व्यवहार करे और तुम पर अत्याचार 
करे उनके लिए ईब्वर से प्रार्थना करो, ताकि तुम परेमपिता 
परमेश्वर को सत्वात कहलाओ, क्योंकि उसका सूर्य सज्जनो 
और दुर्जनों दोनो को ही प्रकाश देता है, तथा उसके मेरे न्यायी 
भौर अन्याग्री सबके लिए बरमते हैं । 


“यदि तुम मनुष्यों को उत्की भूलों के लिए क्षमा कर 
दोगे तो परमपिता परमेश्वर तुम्हारी गलतियाँ भी माफ कर 
देगा | यदि तुम मनुष्यों की गलतियाँ माफ़ नहीं करोगे तो 
तुम्हारी गलतियाँ भी धाफ नही की जायेगी । 


“जब तुम दान दो तब उसका ढोल न पीटो जैसा कि ढोगी 
लोग पीटते है--क्रेवल इसलिए कि लोग उनकी बडाई करे। 
तुम दान दो तो तुम्हारे बाये हाथ तक को पता न लगे 
कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। जब तुम प्राथना करो तो 
ढोगियों की तरह सभा में एकन्न होकर मत करो बल्कि अपनी 
कोठरी में द्वार बन्द कर एकान्त मे परम पिता परमेश्वर की 
प्राथंता के | 


११० प्रेरणा के श्रोत 


“जब तुम उपवास करो तो ढोंगियों की तरह तुम्हारे 
मुँह पर उदासी न छायी रहे क्योंकि वे मुंह उतार कर लोगों 
को बतलाना चाहते है कि वे उपवास कर रहे हैं । 


“कोई भी मनुष्य एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं 
कर सकता । या तो वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से 
घृणा, या फिर दूसरे से भ्रपनत्व रखकर पहले को तुच्छ 
समभेगा । ईश्वर और माया दोनो की एक साथ आराधना 
सम्भव नही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने प्राणों 
की चिन्ता न करो कि हम कया खायेगे और क्‍या पियेगे, 
ने अपने शरीर की चिन्ता करो कि हमे क्‍या पहनने को, 
मिन्नेगा । आकाश के पक्षियों को देखो--वे न तो बोते हैं, न 
काठते है, और न खलिहान में प्रताज एकत्र करते है, 
फिर भी ईश्वर उन्हें खाने को देता है| क्या तुम्हारा मूल्य 
उनसे अधिक नही है ! 


“बस्त्रों की चिन्ता तुम क्यो करते हो ? लिली के फूलों 
को देखो । वे कैसे उगते है ? न वे परिश्रम करते है, न 
कातते है, फिर भी जो परिधान परमेह्वर ने उन्हें दिया है, 
वह परम वेभवशाली बादशाह सुलेमान को भी नसीब नहीं 


हुआ । 
४इस बात की चिन्ता छोड़ दो कि हम क्या खायेंगे, क्या 
पियेगे, या क्या पहनेंगे क्योंकि उस परम पिता को ज्ञात है 


कर 
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कि तुम्हें वे सब वस्तुएँ चाहिये। तुम तो ईइवर के राज्य 
भौर धर्म की खोज मे लगे रहो । ये सब वस्तुएं तो तुम्हे स्वत. 
मिल जायेगी । अस्तु, कल को विन्‍्ता ने करो, क्योंकि कल 
का दिन अपनी चिला आग कर लेगा, आज के लिए तो 
आज को ही चिता बहुत है । 


- “जो व्यवहार तुम दूसरे लोगो से चाहते हो, वेसा ही व्यव- 
हार तुम दूसरो के प्रति करो। अच्छे वृक्ष के भ्रच्छे फल 
लगते है और बुरे वक्ष के बुरे। 


“जो कोई भेरे उपदेश सुनेगा और उनके अनुसार आचरण 
करेगा उसे मैं उस बुद्धिमात मनुष्य के समान समभूंगा, जिसने 
ऐसो सुदृढ़ चट्टान पर अपना मकान बनाया कि वह वर्षा, बाढ 
और आँधी प्राने पर भो नहीं गिरा ।/ 


यहुद्दियों के प्राचौन धर्म के प्राधार न्याय भौर नियम' थे 
ईपा के उपदेशों के आधार थे प्रेम और क्षमा' । उनका कहना 
था कि “पाप से घृणा करो, पापी से नही; नियमों कोकठोरता 
से लागू मत करो ।” एक बार सबेरे के समय ईसा जेर्सलम 
के प्रसिद्ध मन्दिर में कुछ लोगो को उपदेश दे रहे थे । इतने 
मे कई यहुदी एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आये 
और बोले, “हजरत मूसा का नियम तो यह है कि ऐसी स्त्री 
पर पत्थर बरसाने चाहिये, आप क्या कहते है ?” ईसा नीचे 
भुक कर अपनी अंगुली से जमीन पर कुछ लिखने लगे, मानो 


- ११३ प्रेरणा के ्नोत 


उन्होने सुना ही त हो । वे लोग वरावर ईसा से पूछते रहे । 
तब ईपा प्र उठा कर बोले, 'तुपमे ते जा निम्पाप हो वह इस 
सत्रो पर पहले पत्थर मारे ।” यह कह कर ईसा फिर भुककर 

५ जमीन पर लिखने लग गये प्रौर अभियोग लगाने वाले अपनी 

“ही आत्मा के द्वारा दोपो 5हराये जाने पर एक एक कर वह ते 
खिसक गये । ईध्ा अक्रेल रह गये । रत्रो उनके सामने खडी 
थी। जब्न उन्होंने सिर उठाकर देवा कि वहाँ और कोई नही 
है तो वोले "हे स्त्री, वे तुक पर अभियोग लगाने वाले कहां 
है ? क्‍या कियो ने भो तुर्क दापी नहो ठहराया है ” ” उसने 
कहा, “भगवन्‌, किसो ने नहीं ।” ईसा ने कहा, “मै भी तुभे 
दोषी नहों ठहराता | जा, अत्र पाप से बचना । 


ईसा को क्षमाशीलता और पतितो की भोर सहानुभूति 
का एक और उदाहरण एक वेग्या का है। ईसा के उपदेशों 
का उस पर बढ़ा प्रभाव पड्ठा और उपको प्रजा के लिए वह 
सुगधित द्रव्य की डिब्बो लेकर उनके पाप्त पहुँची । वे सायमन 
तामक व्यक्ति के घर भोजन करने बंठे थे। परचात्ताप के मारे 
वेश्या की आँखों से अश्रुधार बह चली । उप्रके गर्म झॉसू ईस। 
के पैरो पर गिरने लगे। स्त्री ने भक्ति-भाव सहित अपने 
सुन्दर लम्बे वालो से ईसा के पांव पोछे और उन पर सुगंधित 
लेप मला | सायमन धर्मशास्त्र का पण्डित था। उसने मन ही 
मन कहा,“थे ईंसा यदि नवी होते तो इन्हे पता लग जाता कि 
यह स्त्री कौन है। वे ऐसी पतिता से सेवा ग्रहण कर उसे सम्मान 


ईसा मसीह ११३ 


प्रदान कर रहे है। ईसा ततयमन के मन की बात ताड गये और 
चोले “सायमन मुझे तुम से कुछ कहना है । एक आदमी के दी ' 
कजंदार थे। एक से वह ५००) माँगता था और दूसरे से 
५०) । उन दोनो के पास चुकाने को कुछ नहों था । अत उसने 
दोनो का कर्ज माफ कर दिया । वतलाओ कि उन दोनो मे से 
किसको अपने उपकारो के प्रति अधिक स्नेह होगा ”” साथ- 
मन ने उत्तर दिया, ' मेरा ख़याल है कि जिसका अधिक कर्ज 
माफ कर दिया गया वह अपने उपकारी के प्रति अधिक कृनज्न 
होगा ।” ईसा ने कहा, 'तुम ठीक कृहते हो । मैं तुम्हारे घर 
आया। तुमने मुझे पर धोने के लिए पानो भी नही दिया। 
परन्तु उस स्त्री ने अपने प्रांसुओ से मेरे पैर धोये भौर अपने 
बालो से उन्हे पौछा । तुमने मेरे सिर मे भी तेल नहीं डाला 
परन्तु इसने मेरे परो पर सुगधित लप मला | इसकी भक्ति 
महान है। इसके सत्र पाप क्षमा कर दिये गये हैं । फिर 
उन्होने उम स्त्री से कहा “तेरे पापो का प्रायश्चित्त हो गया । 
तेरी श्रद्धा ने तु बचा लिया ।" 


एक और कहानी पावियों के प्रति उनके हृदय की सहानु- 
भूति प्रकट करती है। एक बार उन्होने कुछ ऐसे लोगो को 
अपने पास बुताया जो पापों माने जाते थे । कुछ धर्म के ठेके- 
दार लोग दानाफूसी करने लगे कि यह पापियों का स्वागत 
करता है और उनके साथ पाना साता है। उस पर झसा ने 
कटा “तुभमे से कोन ऐसा है जो १०० नेडो का मालिक होकर 
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भी यदि उनमें से एक भेड खो जाय तो वाकी बची हुई ६६ 
' श्रैड़ो को जंगल मे छोडकर उस खोई हुई भेड़ को नही ढंढ़ेगा, 
और उसके मिल जाने पर प्रसन्न होकर उससे स्नेह नही दर- 
शावेगा । इसी प्रकार स्वर्ग में एक पापी के प्रायश्चित्त करने 
पर आनन्द मनाया जायगा, न कि ६६ सदाचारी व्यक्तियों पर 
जिन्हें कि प३चात्ताप की आवश्यकता ही नही है।” इस तथ्य 
को समकाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनायी जो इस 
प्रकार है:- 

“एक आदमी के दो बेटे थे । एक बार छोटे लड़के ने अपने 
पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिये ।' पिता ने 
अयनो सम्पत्ति का बेंटवारा कर उसे उसका हिस्सा दे दिया । 
कुछ दिन वाद छोटा लड़का अपनी सारी जायदाद लेकर दूर 
विदेश गया । वहाँ उसने विलास और फ़िजूलखर्ची मे अपनी 
सारी सम्पत्ति वरबाद कर दी । वाद में वहाँ भयंकर अकाल 
पड़ा । अब उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पढड़ा। 
लाचार होकर उसने एक दूसरे नागरिक के यहाँ नोकरी 
कर लो | उसे खेनो मे सुअर चराने का काम सौंपा गया। 
उसे इतनी भूख लगती कि भूख के मारे वह भूसा तक खाने 
को तैयार हो जाता । परन्तु खाने के लिए वह भी उसे न 
मिला + उसने सोचा, "मेरे पिता के यहाँ कितने ही नौकरों 
को पेटभर रोटो मिलती है और यहाँ मैं भूखों मर रहा हूं । 
मैं अ्पते पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, 'पिताजी, मैंने " 
भगवान के प्रति और आपके प्रति अपराध किया है और मैं 
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आपका पुत्र कहलाने योग्य नही हैँ। मुझे अपना नोकर बना 
लीजिये ।' 

“यह विचार कर वह भ्रपने पिता के पास लौट गया। 
पिता ने उसे दूर से देखा और उसे अपने बच्चे पर दया आ 
गयी । उसने दौड़कर लडके को गले लगा लिया। पुत्र ने कहा 
पिताजी, मैं भगवान्‌ और आपके समक्ष पापी हूं । मैं आपका 
पुत्र कहलाने योग्य नही हूँ । परन्तु पिता ने अपने नोकरों से 
कहा, अपने यहाँ जो अच्छे से अच्छा अगरसा हो वह लाकर 
उस्ते पहनाओ। इसके हाथ मे अंगूठी पहनाओ, श्र पैरो में 
जूते । और उसके बाद अच्छे से अच्छा भोजन बनाश्ो। हम 
सब लोग खाएँ-पीएँ और खुशी मनाएँ। मेरा लड़का मर गया 
था, वह फिर जी उठा है। वह खो गया था, अब मिल गया 
है । सब लोग खुशियाँ मनाने लगे । 

“उस समय उस व्यक्ति का बडा लड़का खेत में काम 
कर रहा था । जब वह खेत से लौटकर घर के निकट पहुँचा 
तो गात्रा बजाता सुनकर उसने एक नौकर को बुलाया और 
पूछा कि क्या बात है। नौकर ने उत्तर दिया, “आपके भाई 
लौट आये हैं और ग्रांपके पिता ने उनके लौट आने की खुशी 
मे भोज की व्यवस्था को है।' बड़े लडके को बहुत बुरा 
लगा और वह प्रच्दर नहीं गया। पिता ने बाहर आकर 
उसे अन्दर बुलाया। उसने रूठकर कहा, 'पिताजी, कई 
वर्षों से मैं भ्रापकी सेवा कर रहा हूं, कभी मैंने आपकी 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परन्तु आपने कभी सुझे 
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अपने मित्रों के साथ खुशों मनाने के लिए प्रात्माहन नहीं दिया। 
पर जिस भाई ने विलास और फिलूलखत्रों में आपको सम्पत्ति 
बखाद कर दो, उसकी आप इतनों आवभगन कर रहें हैं! 
पिना मे कटा, 'बेटे, तुम तो मेरे साथ हो हो । जो कुछ मेरे 
पास है, वह तुम्हारा हो है । परन्तु यह तुम्हारा नाई एदे 
प्रकार में मर गया था और भत्र जी उठा है । उसे हमने जोकर 
पुन प्राप्ण किया है, इसतिर आनन्द मनाना उचित ही है । 


ईसा हृदय की मरलता को बहुत महत्त्व देते थे। एक 
बार उनके शिष्य पूछने लगे, “ईइवर को दृष्टि मे कौन सबसे 
महान्‌ है” । ईसा ते एक बच्चे को बुलाया भोर उसे सामने 
विठाकर वोले, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा 
हृदय-परिवतंन न हो जाय और तुम छोटे बच्चो के समात 
सरलह॒दय न हो जाओ, तुम स्व के राज्य में प्रवेश नहीं 
प्राप्त कर सकते । जो भी अपने आपको इस छोटे बच्चे 
के समान नम्न बनायेगा, वही ईइवर की दृष्टि में सबसे बड़ा 
माता जावगा । 

ईसा को वे लोग विलकुल पसन्द नहीं थे जिन्हे अपने 
धर्मात्मा होने का भ्रभिमान हो। उन्होंने एक वार ग्ह 
उदाहरण सुनाया :-- 

“ दो मनुष्य प्रार्थना करने मन्दिर मे गये । एक ने खडे 
होकर यह प्रार्थना की, “भगवान्‌, मैं तुझे धन्मवा३ देता हूँ कि 
मैं दूसरे मनुष्यों को तरह नही हूँ जो लोभी, अच्यायी तथा 


प्क्नन 


ईसा मसीह ११७ 


व्यभिचारी है। न मैं इस साथ वाले व्यक्ति के समान पतित हूँ । 
मैं सप्ताह मे दो बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी जाय- 
दाद पर जकात श्रर्थात्‌ नियमित दान देता हूँ । दूसरा आदमी 
दूर खडा रहा | उसको इतना भी साहस नहीं हुआ कि अपनी 
दृष्टि ऊपर उठावे | ॥ह अपनी छाती पीट कर केवल इतना 
बोला, “ईश्वर मुझ पापी पर दया कर ।” यह उदाहरण सुना- 
कर्‌ ईसा बोले, “मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति 
की प्राथना स्वीकार की क्योकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आपको 
ऊँचा मानता है, गिरेगा और जो अपने आपको नम्न बनाता 
है, वह ऊँचा उठाया जायगा ।” 


ईसा को रूढिवादिता बिलकुल पसद नही थी । यहुद्ियो 

का प्राचीन नियम था कि सप्ताह मे एक दिन कुछ काम न 
किया जाय | इस दिन को ते 'सबंथ' कहते थे । आजकल 
ईसाई इसी आदेश के अनुसार रविवार को सब काम बन्द 
कर विश्राम करते है। एक वार जब कि ईसा अनाज के खेतो 
में से जा रहे थे, उनके शिष्यो को बहुत भूख लगी | उन्होने 
खेत मे से भु्ट तोडे और अपने हाथो से मलकर अनाज के 
दाने साफ कर खा लिये | कुछ रूढिवादियो ने ईसा से कहा कि 
'सवध' के दिन तुम्हारे शिष्य यह क्या कर रहे है। ईसा स्वय 
'सबर्थ' के दिन बीमारो का इलाज करते थे । उस पर भी रूढि- 
* बादियों ने आपत्ति की, और आपस में उनकी बुराई करने 
लगे कि “यह कंसा सत है, जो धर्म के नियमो का उल्लंघन 
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करता है ।” ईसा ने इत भ्रालोचनाओं का उत्तर इस प्रकार 
दिया--“सवथ को मनुष्य के लिए बनाया गया था ने कि 
मनुष्य को 'सबंध' के लिए ।” 


जव ईसा ने पर्वत पर का उपदेश दिया था, तव उदनी 
भायु ३० वर्ष से कुछ अधिक थी। इसके वाद वे भिन्‍्न-मिल 
स्थानों पर उपदेश देते रहे। दिनोंदिन उनके अनुयावियों को 
संस्था बढ़ती गयी । उनके उपदेश से श्रोतागण मंत्रमुष्ध ते 
जाते थे । वे तरल भाषा में व्याल्यान देते थे और अक्र 
कहानियों द्वारा प्रपत्ता अर्थ समभाते ये । 


कहते हैं कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक वक्ति पे कई 
वीमारों को अच्छा किया। कहा जाता है कि वे अस्चे दो | 
आाँख को छूते और उसे दृष्टि मिल जाती थी । कोढ़ी हें! 
शरीर से उनका हाथ लगते ही उसकी कोढ़ मिट जाती थी. 
तथा पक्षाघात (लकवा) का रोगी उनके स्पश करते ही अच्छी | 
तरह चलते फिरने लग जाता था। यह भी कहा जाता है हि | 
उन्होंने मुर्दो को जिला दिया । लैज़ेरस नामक युवक का उ्दीः 
हरण वहुत प्रसिद्ध है, जिसे कि कदर में गाड़ दिया गया था। 


ईसा ने कद्न का पत्थर हटवा कर कहा, 'युवक, उठ जाओ दौर 
वह जी उठा । 





त्कारों तैगों | 
कहते हैं कि इन चमत्कारों से बहुत लोगों को उनपर 
श्रद्धा हो गयी | इसके विपरीत यहुदी धर्मंगुरु उनसे बहुत रद 
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हो गये भर उन्हें शैतान का शिष्य मानने लगे । उन्होने ईसा 
के विरुद्ध मंत्रणा शुरू कर दी कि यह हमारे धर्म का दन्नु है, 
इसे दण्ड मिलना चाहिये । जैसे-जैसे ईसा का यश फेनने लगा, 
वेसे-वेप्ते उनके विरोधी उनके विनाश के लिये षड़यन्त्र 
रचने लगे । ईसा के मन में बराबर खटका था कि उनके प्राण 
ख़तरे मे हैं। फिर भी वे निर्भवता से अपने उपदेशों का प्रचार 
करते रहे । 


पस्तोवर का त्योहार नजदीक था । ईसा यह जानते थे कि 
यदि मैं जेस्सलम आउऊँगा तो मेरे शत्रु संगठित होकर मुभे 
फँसाने का प्रयत्त करेंगे। फिर भी उन्होंने जेससलम जाकर 
त्यौहार के समय उपदेश देने का निश्चय किया । उनके शिष्य 
सोचते थे कि यह जेरसलम-यात्रा उनकी विजय-यात्रा होगी । 


उन दिलों यहूदियों में यह परम्परागत विश्वास था कि 
एक मसीह आर्थात्‌ उद्धारक का जन्म होगा जो यहुदियों का 
राजा बनकर उन्हे रोम की अधीनता से मुक्त करेगा। ईसा 
के शिष्य मानते थे कि ये ईसा हो वह मसीह है, और इसलिए 
उन्हे यह विश्वास ओर आशा बंध गयी थी कि इस बार जब 
ईसा जेश्सलम जायेंगे तो उन्हे राजमुकुट पहनाया जायगा | 


ईसा की यात्रा ने वास्तव मे एक विजय-यात्रा का रूप 
ले लिया । मार्ग में जगह-जगह उनके दश्शनों के लिये भीड़ 
लग गयी । स्थान-स्थान पर उनका जयजयकार हुआ । कई 
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लोगो ने उनके मार्ग मे अपने चोगे विछा दिये । जब जेब्सलम 
नगर दीखने लगा तो लोग जयनाद क्र उठे, “धन्य 
है वह राजा जो ईश्वर के नाम पर आ रहा है। उसका राज्य 
अमर हो, ईद्वर का यहगान हो ।* 


परन्तु ईसा का हृदय उदास था। उन्हे इन लोगो के 
भ्रमपूर्ण आत्मविश्वास पर झ्फसोस हो रहा था, और इससे 
भी ज्यादा उन लोगों को कट्टरता पर जो उनके विरुद्ध षड़यन्त्र 
कर रहे थे । उन्होने जब ईसा को जेरुसलम में प्रवेश करते 
देखा तो उनके मन ईर्ष्या और विह्वेष से विचलित हो उठे । 
उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कराकर दण्डित कराने का निश्चय 
कर लिया । उन्होने ईसा पर एक भ्रोर त्तो यहूदी धर्म के 
विरुद्ध प्रचार करने का आरोप लगाने का इरादा किया, और 
दूसरी ओर यह तय किया कि रोमन शासक पाइलेट से 
शिकायत की जाय कि ईसा रोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
करने के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है । यहूदियो के मुख्य 
धर्ंगुरुओं ने ईसा के विरुद्ध पड्यन्त्र का नेतृत्व किया । 


ईसा जेस्सलम के बाजार में से निकले तो लोग उन्हें 
देखने के लिए घरो की लिड़कियो और छत्तों पर इकट्ठं हो 
गए । कुछ लोग चिल्ला उठे--'यह कौन है” ? उत्तर मिला 
“यह नसरथ से आये हुए नवी ईसा हैं” | ईसा बाजार से 
होते हुए सीधे यहूदियो के मुख्य मन्दिर की ओर चल पढ़ें । 
मन्दिर के चौक में पहुँच कर उन्होंने देखा कि ईश्वर की 


क्त ब्म्ही.. ियम धो 
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भाराधना फ रणन को एक हाट बना दिया गया है, जरा 
सांग बेल भेंट, कबुनर आदि प्राणियों को बलिदान के लिए 
भत्यम्त महंगे भाव पर बेच रहे है। पता ने एक रस्सी को 
बेंटदार उसझ़ा फोड़ा बनाया. सेव जानवरों को सौक से बाहर 
भगा दिया. भौर बेसमे वाले मनुष्यों को बुरी तरह फटकार 
कर बहाँ ने निकाल दिया । जिन मेजों पर इन लोभी व्यापा- 
रियो ने अपने पंसे रसे थे उन्हें उन्होंने पलट दिया भ्रौर बोने- 
' हटाओ यह सब, मेरे पिता परमेश्वर के घर को सौदेवाजी 
का स्थान मन बनाओ । उनका रोप इनना प्रभावशालों था 
फ्ि मन्दिर के धर्मगुढ भी सहम गये । ईसा उनसे कहने लगे, 
“जास्तों में व्या यह नहीं लिखा है कि मेरा (ईश्वर का) घर 
मब राष्ट्रो के लिए प्रार्थना-स्थल है ? परन्तु तुमने इस पविन्न 
स्थान को घुटेरों का भ्रडटा बना दिया है । 


.. इमके बाद वहाँ एकत्रित जनता की ओर उनका ध्यान 
गया | कहते है कि वहाँ भी उन्होंने बीमारो और भ्रपाहिजों का 
इलाज किया | लोग उनकी जयजयकार करने लगे और इस 
प्रकार यशस्वों होकर ईसा मन्दिर से लौदे | परन्तु उनका 
हृदय उदास था। उन्हें विश्वास हो गया था कि मेरा अन्त- 
समय निकट है । 


गहर के एक मकान की ऊपर की मज़िल मे ईसा ने पस्तो- 
( वरका त्यौहार मनाया । यह उतका अन्तिम भोजन था । ईसा 
के वारह णिष्य थे। इस समय उन्होंने पानी और तौलिया 
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लेकर उनमें से प्रत्येक के पैर घोये । इसके बाद वे सब भोजन 
करने बेठे। ईसा ने इस समय अपने शिष्यों को साऊ-साफ 
बतलाया कि मैं प्रव तुमसे विदा होने वाला हैं। भोजन के 
समय उन्होने कहा, कि “तुम में से ही एक मुझे धोखा देगा।" 
शिप्यो को यह सुनकर बहुत आदइचय और खेद हुआ । उनमे 
एक का नाम जूडास था। वह ईसा के पास ही बैठा था । 
उसने धीमे से पूछा “स्वामी, मैं तो वह नही हूँ ?” ईसा ने 
उसकी श्रोर उदास मुख से देखा ओर बोले, "अपने मुह मे 
ही तुम ने कह दिया है।” जूडास उसो समय बाहर चला 
गया। बाद में उसी ने ईसा को गिरफ्तार करवा दियो। 
भोजन के बाद ईसा ने अपने शजिष्यो को बड़ी ग्रम्भीरता 
से अत्यन्त सारगभित उपदेश दिया और उनका साहस 
बढाया । 


फिर ईसा उठ और भहर छ|इकर एक पुराने वरगीने मे 
गये जो एक पहाडी के ढाल में था। उस पहाड़ी पर जैतृम 
के बहुत से पेड थे, इमलिए उस्ते जैनून वाला पर्वत (3[0णा। 
रण 0४७४) कहते थे। चाँदनी रात में जैतुन के पैरो की 
छाया चट्टानों और घास पर पड़ रही थी । बढ़ा धान प्मय 
था। ईसा अपने शिष्यो को ठहरने के लिए कहकर नाग 
बढ और व्ययित हृदय से भगवान से प्रार्थना करने लगे। 
उनके शिप्य थकान और उदासी के मारे सो गये । गा ने 
दो बार उन्हें उठाया और प्रायना करने को करा, परण! 7 
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फिर सो गये । ईसा ने बार-वार भगवान से प्राथंना की और 
अपने आपको उसकी इच्छा पर सौप दिया। इतने में जूडास 
सिपाहियों को लेकर वहाँ आ पहुँचा | वह इस स्थान से परि- 
चित था, क्योंकि ईसा अक्सर वहाँ ईदवर की आराधना के 
लिए आते थे । जूडास ने आगे आकर ईसा का चुम्बन किया । 
यह सिपाहियों को इशारा था । सिपाहियों ने ईसा को पकड़ 
लिया । उनके शिष्य सिपाहियो का विरोध करने लगे। 
उनमें से एक सायमन पीटर ने एक व्यक्ति पर तलवार भी 
चला दी और उसका काम काट लिया । ईसा ने उसे रोका 
और कहा, “तलवार म्यान में डाल दो। क्या मैं अपने परम 
पिता की दी हुई दु ख की कडवी घूँट न पियूँ ?” सिपाही 
ईसा को बाँधकर मुख्य धर्मगुरु के महल की ओर ले चले। 
वहाँ धर्मगुरुओ और पुरोहितो की सभा मे उन्हें अभियुवत 
बनाकर प्रदन पूछे गये | ईसा ने इस प्रइतो का कोई उत्तर 
नही दिया । अन्त में उनसे पूछा गया, “क्या तुम ईश्वर के 
पुत्र हो ।” ईसा ने उत्तर दिया, “हाँ । इस पर सब चिल्लाने 
लगे, “प्रव कुछ पूछने की आवश्यकता नही । इसे मृत्युदण्ड 
मिलना चाहिये ।” उन्होने ईसा के उत्तर को ईश्वर का अपमान 
मात्रा कि यह व्यक्ति अपने आपको ईदवर का पुत्र कहता है। 
यह निश्चय हुआ कि ईसा को मृत्युदण्ड दिया जाय । परन्तु 
धममंगुरु स्वयं किसी को मृत्युदण्ड का आदेश नही दे 
सकते थे। फिलस्तीन के रोमन शासक की स्वीकृति आव- 
इपक थी। यह कार्यवाही अशले दित होगी, यह विश्चय 
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हुआ भ्ौर ईसा को रिपाहियो को सौप दिया गया । सिपा- 
हियो ने उनके साथ बडी निरदयता का व्यवहार किया। 
उन्होने इंसा के मुह पर वार-बार थुका और तमाचे लगाये । 
फिर भी उनके चुप रहने पर वे उनकी आँखे बाँध कर एक 
एक करके थप्पड लगाने लगे, यह कह-कह कर कि “उद्धारक 
महागय, वतलाओ किसने तुम्हारे थप्पड जमायी है।* 


मृबह ईसा को रोमन शासक पाइलेट के महल ले जाया 
गया । उन पर यह अभियोग लगाया गया कि "वे जनता को 
भडका रहे है कि रोमन-साम्राज्य को कर न दिया जाय। 
वे अपने आपको यहूदियों का राजा भो कहते हैं।” पाइलेट 
ने ईसा से पूछा, “क्या तुप यहुदियों के राजा हो ”” ईसा ने 
उत्तर दिया, "मेरा राज्य इस ससार का नही है, मैं सता 
मे सत्य का साक्षी बनने के लिए झाया हूँ ।” पाइलेट ने 
धर्मगुदुओ से कहा, ' मैं तो इसे दोषी नहीं मानता । इस पर 
धर्मगुदओ ने कहा, “यह लोगों को विद्रोह के लिए भडका 
रहा है।” पाइनेट ने जिम्मेदारी से छूटने के लिए ईसा को 
राजा हिरोद के पास भेज दिया । ईसा ने हिरोद के प्रइनो 
का उत्तर नहीं दिया तो उसने उन्हे फिर पाइलेट के पास 
भेज दिया। पाइलेट ने धर्ंगुरओ और एकत्रित भीड से 
कहा, “मैं इसे दोषी नही पाता । इसने कोई कार्य ऐसा नही 
किया कि इसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय | अतएव मैं इसे कोड 
लगवा देता हूँ ताकि भविष्य मे इसका व्यवहार सुधर जाय ।* 


री का 
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किन्तु सब लोग चिल्ला उठे, 'नही, इसे मत छोड़िये । इसे 
मृत्युदण्ड दीजिये ।” पाइलेट को आशंका हुई कि यदि मैं इस 
जनता की बात नही मानूँगा तो विद्रोह खड्ा हो जायगा । 
उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे चाबुक लगाओ । 
सिपाहियों ने ईसा के कपड़े उतारकर उनके निर्देयता से 
चाबुक लगाये । उन्होंने शान्ति से यह भयंकर मार सह ली । 
इससे सिपाहियों का क्रोध और बढ गया । वे ईसा को अपनी 
बारकों में ले गए । उन्हे लाल रग वा चोगा पहनाया और 
काँटों की एक डाली का मुकुट बनाकर उनके सिर पर 
रखा । पाइलेट ने इस दक्षा मे इंसा को भीड के सामने खडा 
किया और बोला, “अपने बादशाह का देखो ।” भीड़ ने 
फिर चिल्ला-चिल्ना कर ईसा को मृत्यु की मांग को । अन्त 
में लाचार होकर पाइलेट ने कहा, “इसे तुम ले जागो और 
मृत्युदण्ड दो । मैं तो इसे दोषी नहीं मानता ।*' 


अब ईसा को क्रूस पर लठका कर मृत्यु-दण्ड देना तय 
रहा । सबसे जधन्य जुमे करने वाले हत्यारे और डाकुओं को 
इस प्रकार दण्डित किया जाता था। सिपाहियों ने तुरन्त 
दो बल्लियों को जोडकर क्रूस तैयार किया । ईसा अपने क्रृंस 
को उठाकर मृत्युस्थान पर चले, जिसका नाम कैल्वरी पर्वत 
था । दण्ड देने से पहले उन्हे कुछ नशीली वस्तु मिली मदिरा 


« पिलायी जाने लगी । उन्होने इसे पीने से मत्ता कर दिया | 


वे भ्रपने दर्द को होश-ह॒वास में सहन करना चाहते थे । फिर 
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सिपाहियो ने उन्हे कूस पर छुलाकर, उनके दोनों हाथी मे 
कीले ठोककर उन्हे क्रम की लकड़ी के साथ बाँध दिया। एक 
कीला उनके पाँव मे भी ठोका गया। फिर क्ृस को खड़ा 
. कर धरती में गाड़ विया। ईसा की खिल्ली उड़ाने के 
लिए क्रुस॒ पर यह लिख दिया गया--“नसरथ का ईसा, 
यहूदियो का राजा ।” जबकि लोग इस प्रकार उन्हें सता 
रहे थे, ईसा ने प्रार्थना की, "मेरे पिता (परमेश्वर) इन्हें 
क्षमा करना, ये नही जानते कि ये क्या कर रहे है।” क्र 
प्र लटकाने के बाद भी धर्मंगुरुओ, मिपाहियो तथा अन्य 
लोगो ने उनको बहुत ताने दिये । 

कई घण्टे कूस पर टंगे-टंगे अ्रसह्य यातनाएँ सहकर 
विदव को इस महान्‌ विभूति का देहान्त हो गया। मरते- 
मरते उनके अन्तिम शब्द थे, ' पिता, मैं अपनी आत्मा को 
तैरे हाथो मे सोपता हैँ।” उस समय उनकी माता, कुछ अभय 
स्त्रियाँ और एक शिष्य शोक-सतप्त होकर यह दृश्य देख रहे 
ये | अ्सहतीय कष्ट सहते समय भी ईसा ने अपने आतता- 
यियो पर क्रोध नही किया । उन्होंने उन्हे क्षमा कर दिया | 
अपने प्राण देकर उन्होंने मानवजाति के सामने उत्कृष्ट 
सात्विक चरित्र का आदर्श रखा । 


'जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ लगाये, उसके 
सामने प्रपता दूसरा गाल भी कर दो 


9८ 
पेगम्बर मुहम्मद 


इस्लाम के प्रवततेक मुहम्मद साहुब का जन्म सन्‌ ५७१ 
ईस्वी मे अर्थात्‌ आज से कोई १४०० वर्ष पूर्व भ्ररब देश के 
मक्का नामक नगर में हुआ । उस समय अरब का सामाजिक 
जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था | अरबवासियों मे शराब, जुआ 
और व्यभिचार का बोलबाला था। एक-एक व्यक्ति कई-कई 
विवाह करता था। अपनी विमाता तक से विवाह करना 
अनुचित नहीं माना जाता था। पत्नियों के अतिरिक्त अत्य 
स्त्रियों से सम्बन्ध होना भी पुरुष के लिए कोई बुरी बात नहीं 
मानी जाती थी | कई बार लोग अपनी लडकियों को बाल्या- 
वस्था मे ही मार डालते थे । 


वे सैकडो देवी-देवताओं की पूजा करते थे । कहते है कि 
उनके ३६० देवी-देवता थे, जिनमे हबल देवता मुख्य था। 
इन देवताओं के अलावा उस समय के अरब भूत, जिन आदि 
में भी विश्वास करते थे । 


.._ उन दिनो अरब में कई स्वतन्त्र कबीले थे जो अवसर 
” श्ापस में लड़ते रहते थे, छोटे-छोदे झगडो से विभिन्न 
कबीलो मे युद्ध हो जाते थे, जो वर्षों और कभी-कभी 
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पीढियो तक चलते थे। वहाँ कोई सुदृढ़ शासन-व्यवस्था 
नही थी । 


ऐसे समय में मुहम्मद साहब का जन्म हुआ । उनके 
पिता अब्दुल्ला मक्का के कुरेश वश के एक प्रसिद्ध खानदान 
के थे । दुर्भाग्य से उनका वेहान्त पेगम्बर के जन्म से पहले 
ही हो गया था। इस पर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 
मुहम्मर और उनकी माता आमिना की परवरिश का 
जिम्मा लिया। उस समय उच्च कुल के बच्चों की माताएँ 
स्वयं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। इस रिवाज 
के अनुसार मुहम्मद को हलीमा नामक स्त्री को सौप दिया 
गया जो कि रेगिस्तान में रहती थी । धाय हलीमा ने उन्हे दो 
वर्ष तक बहुत प्रेम से रखा और फिर उन्हे लेकर माता था- 
मिना से मिलने आयी। आमिना से बच्चे को बहुत स्वस्थ 
और प्रसन्न देखकर उसे दो वर्ष के लिए और हलीमा के पातत 
रहने दिया । रेगिस्तान की हवा और सादगी-पूर्ण जीवन पे 
मुहम्मद का स्वास्थ्य अच्छा बन गया । 


छठे वर्ष में वे मक्का लौट आये परल्तु उन्हे माँ का प्यार 
भ्रधिक नहीं मिल सका । वह उन्हे लेकर अपने पति की कत् 
देखते मदीता गयी । यहाँ एक महीना रह कर मक्का लौटने 
के लिये प्रस्थान किया । परन्तु मार्ग में ही उनका देहान्त हो 
गया । इस समय मुहम्मद पूरे छः वर्ष के भी नही थे और मा 
के साथ केवल दो महीने ही रहे थे । 
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दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें प्यार से रखा । परन्तु दो 
चर्ष बाद उनका भी देहान्त हो गया। अब सुहम्मद के 
लालन-पालन का भार उनके ताऊ भ्रबू तालिब पर पड़ा । 
उन्हे मुहम्मद से बहुत स्नेह था। वे उन्हे अपने लड़कों से 
भी अधिक मानते थे । परन्तु अबू तालिब गरीब थे। इसलिए 
मुहम्मद का सारा जीवन अनेक कठिनाइयों से पूर्ण 
रहा । वे अक्सर भेड़ें चराने के लिए जाते थे । 


जब वे बारह वषै के थे तो उन्होंने अपने ताऊ अबू 
तालिब के साथ सीरिया की यात्रा की | इस यात्रा में उन्हे 
जीवन के बहुत उपयोगी अनुभव हुए ! 


पिंगिंगग बीस वर्ष की अवस्था से वे अरब सौदागरों के 

कारवानों मे सम्मिलित होने लगे। वे इतने जिम्मेदार और 
विश्वसनीय थे कि वे भ्रल अमीन अर्थात्‌ 'अत्यन्त विश्वस- 
तीय' के नाम से प्रसिद्ध हो गये । उनकी सचाई और इंमान- 
दारी से मक्का के व्यापारी और उनके कार्यकर्त्ता अत्यन्त 
प्रभावित हुए । 


जब मुहम्मद साहब २४, २१ वर्ष के थे तो खदीजा 
नामक एक धनी कमी उनकी सचाई की प्रसिद्धि सुनकर 
उन्हे अपना गुमारिता तयुक्त किया। खदीजा के कारवां 
व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे। मुहम्मद भी इन कारवानों 
के साथ जाने लगे। वे बहुत ही सावधानी से अपनी माल- 
किन के हितों की रक्षा करते थे। ख़दीजा ने उन्तकी कतंव्य- 
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निष्ठा और सच्चरित्रता पर मुग्ध हो कर उनसे विवाह कर 
लिया । उनका विवाहित जीवन बड़ा सुखी रहा। बीबी 
खुदीजा से दो पुत्र और चार कन्याएँ हुई । परन्तु दुर्भाग्यवशश 
दोनों लडके वचपत्र में ही चलन बसे । 


विवाह करके मुहम्मद ने खुदीजा का कारवार संभाद 
लिया और वडी योग्यता से उसकी व्यवस्था की। परन्तु 
धीरे-धीरे उनके स्वभाव में गंभीरता ओर की, 
बढ़ने लगी। जब वे लगभग ४० वर्ष के हुए तो 
के पास हिरा नामक गुफा में जाकर एकान्त में जीवन और 
संसार की समस्याओं पर विचार करने लगे । कई बार वे 
वहाँ वैठे-बेठे ध्यान-मग्न हो जाते । यही उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा 
प्राप्त हुईं । उन्हें एक संदेश मिला । इसके वाद वें घर लौट 
आये | उन्हें अपने आप पर विश्वास नही होता था। उन्होने 
घर आकर ख़दीजा को अपना अनुभव सुनाया और कहा, 
“खुदीजा, मुझे क्या हो गया है ? ” खुदीजा ने बड़े सम्मान से 
कहा, “आप खुश होइये और दृढ़ता रसिये। मुझे पूरो 
आशा है कि झ्राप इस राष्ट्र के पैगम्बर होगे । ईश्वर आपवा 
कभी लज्जित नही होने देगा।” मुहम्मद को खुदीजा के 
उत्साहवर्धक शब्दों से वडा सन्तोष हुआ | फिर वे थकान के 
मारे सो गये । नीद खुलमे पर वे दूसरे ही व्यक्ति थे | उन्हे 
'तौहीद' अर्थात्‌ ईइवर एक है-इस सिद्धान्त पर पूरा विश्वास 
हो गया और वें जान गये कि वे ईद्वर के ग्गम्बर थे | 
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उनके त।ऊ भ्रवू तालिव, ने उन्हें ईइ्वर की प्रार्थना करते 
देखा तो आइचर्यान्वित होकर कहने लगे, "बेटा, तुम किसकी 
इवादत करते हो ? मुहम्मद ने कहा, 'भ्रल्लाह ताझला की। 

वह एक ही अल्लाह है। मैं उठी का धर्म मानता हूँ । अपने 
पृ्वंपुरुष इब्नाहीस भी यही मानते थे। अल्लाह दे मुझे भागा 
दी है कि उनके सच्चे धर्म का सदेश दुनिया को दूँ। क्या 


ग्राप इस पुल हू को नही स्वीकार करेगे ?” 


कट तावः मे कहा “पुत्र, मै अपने पृवजो का धर्म नही 
छोड सकंगा। परन्तु तुम्हारी मै पूरी तरह से सहायता 
कहूँगा ।” मुहम्मद के मन में यह दुख बना रहा कि वे 
अपने प्रिय चाचा हक कक सत्पथ पर नही ला सके । परन्तु भ्रवू 
तालिव जब तक जिये, चाचा-भत्तीजे में बडा गहरा स्नेह 
बना रहा और उन्होने मुहम्मद की हर कठिनाई मे पूरी 


सहायता की । उनके लडके प्रश्नी जो मुहम्मद के दामाद भी 
ये, उनके शिष्य बन गये । 





प्रारम्भ मे मुहम्मद कुरेश वश के विरोध के कारण 
अपने धर्म का खुलकर प्रचार नही करते थे । उन्होने जिस 
व्यक्ति को श्रपनें उपदेश का पात्र समझा उसे तौहीद का 
सन्देश दिया और ईदवर की प्रार्थना करने की विधि बत- 
लायी । अक्सर वे और उन्तके शिष्य मक्का नगर के बाहर 
जाकर ईववर की प्रार्थना करते थे। धीरे-धीरे उनके शनु- 
यायियों की संख्या बढती गयी । तीन वर्ष के वाद उन्होंने 
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खुल्लमखुल्ला उपदेश देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने 
अपने सम्बुन्धियों को बुला कर एक ईश्वर पर विश्वास करने 
के लिए और मृूत्ति-पूजा छोड देने के लिए कहा। परन्तु 
उन्होंने मुहम्मद की हँसी उडायी और चले गये । इसके बाद 
एक बार सफा नामक परवेत पर चढ़कर उन्होंने कुरैश वंश 
के लोगों को एकत्रित किया और कहा कि ईश्वर के अलावा 
और कोई देवता नही है। इस पर लोग उनके और भी पक्के 
विरोधी बन गये | विशेषकर क्रेश के मुखियाओं के हृदय 
में मुहम्मद के प्रति घृणा भौर शत्रुता भड़क उठी । मक्का 
के कवियों ने उनके विरुद्ध भद्दी और अशिष्ट कविताएँ 
बनायी । लोगों ने मुहम्मर से कहां कि, बिता चमत्कार 
हम कंपे मानें कि तुम पैगम्बर हो | यदि तुम आकाश को 
गिरा सको या तुम ईश्वर को हमें अपने सामने दिखला दो 
या तुम्हारा स्वर्गारोहण हम देख ले, या तुम्हारे लिए सोने 
का मकान बन जाय तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करे।” 
इस पर उन्हें उत्तर मिला, “ईश्वर का यशगान हो । मैं केवल 
एक मनुष्य हूँ, उस ईश्वर का एक सन्देश-वाहक मात्र ।” 
उनके यह कहने पर कि, “तुम मुर्दो को जिला दो, या और 
कोई चमत्कार बतला दो, मुहम्मद ने उत्तर दिया, चमत्कार 
तो ईइवर के हाथ है। वास्तव में सारा विश्व, विश्व की 
एक एक वस्तु चमत्कार है। क्या तुम में से कोई एक मक्खी 
को भी बना सकता है? उसकी भअाँखें, पर, टाँगें, इन्द्रियाँ, सभी 
क्या चमत्कार नही है ? सूर्य, तारों, पृथ्वी और चन्द्रमा को 
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देखो । क्या तुम या तुम्हारे देवता उन्हें बना सकते है ? 
दिवा-निशा की, प्रकाश और प्रन्धकार की धृप-छाया को 
देखो । यदि केवल प्रकाश ही रहे, तो तुम्हे धूप से रक्षा 
कहाँ प्राप्त होगी । यदि सदा रात्रि ही रहे, तो तुम्हारे खेतों 
व बगीचो का क्या होगा ? 


अपनी क्षमता पर विचार करो कि क्या तुम स्वय भ्रपनी 
पाचन-क्रिया पर या अपने रक्‍्त-प्रवाह( ४0०७४०० ) पर 
या अपने इवासोच्छवास पर नियन्त्रण कर सकते हो ? अपने 
मन पर ही विचार करो। विचार तथा भावना कया तुमने 
बनायी है या कि वे ईद्वर को रचना हैं ? 


धरती से होने वाले उत्पादन को ही लो। वर्षा, सूर्य 
झौर चन्द्र को कौन आदेश देता है कि वे इस उत्पादन में 
सहायक हो ! क्या यह तुम्हारा करतब है या तुम्हारे कल्पित 
देवताओं को माया है ? ऋतुओ के परिवर्तत और पवन की 
गति पर विच्वार,करो । कौन उनकी गति को नियत्रित कर 
सकता है ? ईए्वर या तुम ? किसके नियम से जहाज समुद्र 
- में चलते है ओर पक्षी हवा मे उडते हैं ? सृजन और 
नि जन क का विधाता कौन है! तुम्हारे देवता कि जिनमे 
प्रपता भला करने की भी शक्ति नही है, या कि वह ईदवर ? 


यदि तुम सचाई से विचार करोगे तो तुम्हे यह मालूम 
हो जायगा कि जो कूछ मुहम्मद कहता है, वह सत्य है। 
ईदवर एक है, जो शाइवत है, दयालु है, विश्व का निर्माता है 
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और सबका पालनहार है| वह अनुपम है। न उसके कोई 
सनन्‍्तान है और न कोई माता-पिता । उसकी आज्ञा मानों 
और अपने भाइयों से प्रेम करो, न्याय करो और लज्जास्पद 
बातों से बचो । शरीर भ्ौर मन दोनों से पविन्न रहो ! अपने 
माता-पिता के प्रति प्रेम रखो, उनकी सेवा करो और अपने 
सम्बन्धियों के प्रति उदारता का व्यवहार करो। ग़रीबो, 
यात्रियों, अनाथों और दीन-दुखियो को भोजन दो। किसी 
निरपराध व्यक्ति को मत मारो। जो एक भी व्यक्ति को 

अन्याय से मारता है, वह मानव-मात्र का हत्यारा है। जो 
एक भी मनुष्य के प्राणों की रक्षा करता है वह मानव-मात्र को 
अपयश से बचाता है । प्रशिष्ट व्यवहार मत करो । अपव्यय 
से बचो | ईश्वर फिजूलखचे, अन्यायी तथा शान्ति भग करने 
वाले लोगों से प्रेम नही करता । जो सबसे अधिक सदाचारी 
है, वह ईश्वर को दृष्टि मे सबसे अधिक सम्माननीय है । सभी 
मनुष्यो के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करो | अभिमान मनुष्य का 
शत्रु है। क्रोध आवे तो उसका दमन करो। अनाथों की 
जायदाद की संभाल करो, उसे अन्याय से दवा न लो | स्त्रियों 
के भी अपने अधिकार है। उनके साथ न्याय और प्रेम का 
व्यवहार करो । सत्काये ही तुम्हारा स्वर्ग है और दुराचरण 
तुम्हारा नरक । ईव्वर उदार तो है ही परन्तु न्‍्यायी भी है । 
वह तुम्हारे पापो को क्षमा कर देगा; यदि तुम मृत्यु से पहले 
उनके लिए पर्चात्ताप करोगे। इसलिए समय रहते अपने 
पापों का प्रायदिचित्त करो । जो पिछले सब पेगम्बरों ने किया 
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है, उस पर मुहम्मद अन्तिम मुहर लगा रहा है। पिछले 
नियमो की तस्दीक करके वह उन्हे पूर्ण बना रहा है ।” 


“मुहम्मद अनपढ़ थे, परन्तु उनके मुख से उपदेश के जो 
शब्द निकलते थे, वे अत्यन्त चामत्कारिक तथा प्रभावोत्पादक 
थे। ईश्वरोय प्रेरणा ते सततार और जीवन के रहस्यो का णो 
उद्घाटन उन्होने किया और मानव-जीवन के लिए जो 
नेतिक सिद्धान्त उन्होने बतलाये, उनका संकलन “क्रान” के 
ताभ से प्रसिद्ध है। इस महान्‌ ग्रन्थ को लोग सम्मान से क्रान- 
शरीफ़ या कलामे मजीद भी कहते है । कुरान एक श्रेष्ठ 
काव्य ग्रन्थ भी कहा जा सकता है। मुहम्मद साहब के जमाने 
में मदका मे कई अच्छे कवि थे और उस समय भरबों को 
कविता मे वड़ी रुचि थी। परन्तु उनकी श्रेष्ठतम्‌ कविता 
भी कुरान शरीफ़ की तुलना मे फीकी लगती थी। कुरान की 
एक युरा अर्थात्‌ अध्याय की जोड़ की रचना भी कोई कवि 
नही कर सकता था। 


जिस किसी व्यक्ति ने सचाई से तथा खुले दिल से कुरान 
का सदेश सुना, वह मुहम्मद का अनुयायी अर्थात्‌ मुस्लिम बन 
गया। इस प्रकार कई लोग उनके शिष्य बन गये । परन्तु 
करेशियो पर मुहम्मद के उपदेशो का असर नही पड़ा क्योकि 
उनके मन मे पूर्वाग्रह और हूं प घर किये हुए थे। वे शराब, 
जुआ और अंध-विश्वास छोड़ने को तैयार नही थे । वे और 
भी अभ्रधिक कट्टरता से मुहम्मद का विरोध करने लगे झोर 
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तरह-तरह से मुहम्मद को सताने के लिए मंत्रणा करने लगे। 
पहले तो उन्होंने भव्र तालिब पर दबाव डालने का प्रयल 
किया कि वह अपने भतीजे को प्रचार करने से रोके । कुछ 
मुखिया भ्रवू तालिब के पास गये और बोले, “अबू तालिब, 
तुम्हारा भतीजा हमारे देवताओं को गालियाँ देता है, हमारे 
धर्म मे गलतियाँ निकालता है, हमें बेवकूफ कहता है भौर 
अपने पुरताओं को पथश्रष्ट बतलाता है। इसलिए या तो 
तुम उसे रोको या हमें उससे निपटने दो ।” अबू तालिब ने 
नंम्रता और विनय से उतेका क्रोध शांत किया । मुहम्मद पूर्व 
व्‌ लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाने का भरतक प्रयतल 
करते रहे । कुरैशी दोबारा अबू तालिब से मिले पर फिर भी 
अबू तालिब मुहम्मद को रोक नही सके। तब वे तीसरी बार 
ग्रबू तालिब के पास गये और बोले, “अबू तालिब, तुम एक 
बुजुर्ग, समभदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। हमने तुम से 
कहा था कि अपने भतीजे से कहो कि वह अपनी हरकतों से 
बाज आये परन्तु तुमने हमारे कहने पर ध्यान नहीं दिया। 
अब हम यह नहों सह सकते कि वह हमारे पुरखों की बेइज्जती 
करे, हमें बेवकूफ बनावे और हमारे धर्म मे गलतियाँ 
निकाले । उसे रोको, नही तो तुम्हारे और उसके दोनों के 
लिए ठीक नही होगा ।* 


भ्रब तो अबू तालिब बहुत परेशान हुए। उन्होने मुहम्मद 
को बुलाया, सारी परिस्थिति समझायी भौर कहा, “मंद 
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तुम्हारे और मेरे दोतो के लिए बडी कठिन परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी है। तुम्हे चाहिये कि हम दोनों को इस कठिताई से 
निकालो । क्यो भेरा जीवन भ्रसह्य बनाते हो ? ” 

मुहम्मद ने बड़ी नम्नता, प्रेम और साथ ही दृढता से 
उत्तर दिया, “ताऊजो, यदि वे मुझे अपने कत्तंव्य से हटाने के 
लिए मेरे दाहिने हाथ में सूये और बायें हाथ में चन्द्र भी रख 
दे तो भी मैं अपना काये नही छोड़गा । मैं बराबर अपने 
कार्य मे लगा रहेगा । या तो ईदवर मेरी सहायता करेगा या 
मैं अपना कत्तेव्य पुरा करने मे प्राण दे दूंगा ।” 


अबू तालिब के हृदय पर मुहम्मद की सचाई और दृढ़ता 
का बड़ा प्रभाव पडा । उन्होने मुहम्मद से कहा, “बच्चे, जो 
सिद्धान्त तुम्हे प्रिय है, उनका प्रचार करो । मैं तुम्हारा साथ 
नही छोड गा ।” 


क्रेश वश के अत्याचार बढने लगे । इन अत्याचारों से 

तग होकर बहुत से मुसलमान अबीसीनिया जाने लगे । मुह- 
म्मद के कट्टर विरोधियों में एक उमर नाम का व्यक्ति भी 
था। उसने यह तय किया कि इन सब ख़राबियों की जड़ 
मुहम्मद का ही ख़ात्मा कर दिया जाय । इस इरादे से वह 
तलवार लेकर मुहम्मद के घर पहुँचा । वे सफा वामक 
पहाड़ी के पास एक सकान लेकर रहते ये। वहाँ वे और 

“ उनके मुख्य शिष्य, जिनमे अबू तालिब के पुत्र भ्रली, मुहम्मद 
के मित्र अबू बकर तथा उनके चाचा हमज़ा भी थे, मिलकर 
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प्राथंना करते थे । मार्ग में उमर को एक व्यक्ति मिल्रा, जो 
उनका इरादा जान गया। उसने कहा, “उमर, तुम पहले 
अपने घर को तो संभालो ।” वास्तव में उमर की बहिन फ़ातिमा 
और उसके पति भी मुस्लिम थे । उमर को यह पता लगा तो 
बह पहले अपनी बहिन के यहाँ गया। वे दोनो उस समय 
प्राथंना कर रहे थे | उमर ने पूछा, "तुम लोग क्या वोल रहे 
थे?” उन्होंने उत्तर दिया, “कुछ नही ।” उमर को कोष वा 
गया। उसने कहा, "मैं जावता हूँ कि तुम मुहम्मद के अनुयायी 
हो ।” यह कह कर उसने अपने बहनोई को दण्ड देने के इरादे 
से पकड़ लिया । फ़ातिमा पति को सहायता करने गयी तो 
उमर ने उसके भी ज़ोर से मार दी। उसके सिर से रक्त वह 
निकला । इतने पर भो वे दम्पति दृढ़ रहें और बोले, “हाँ, हम ' 
इस्लाम को मानते है, तुम जो चाहो करो ।” वहिन के सिर पते 
रक्त की धार बहती देख उमर का क्रोध श्ञान्त हो गया और 
उसने स्नेह से कहा, “मुझ बताओ कि तुम क्या पढ़ रहे ये । 
उन्होंने धर्म-पुस्तक “कुरान-शरीफ़” की श्रायते उसे दी। उन्हें 
पढ़कर वह इस्लाम के उदार विचारो से बहुत प्रभावित हुआ | 
उसका मुहम्मद के प्रति दृष्टिकोण बदल गया और वह सीधा 
उस मकाव पर गया जहाँ मुहम्मद अपने साथियों सहित 
विद्यमान थे । उसके हाथ में नंगी तलवार थी । जब वह हर 
पर पहुँचा तो मुहम्मद बोले, "उम्र, किस इरादे से आये हो / है 
उमर ने उत्तर दिया, “ईश्वर के पैग्रम्वर, मैं इस्लाम प९ ) 
ईमान प्रकट करने ग्राया हूँ ।” सबके हृदय उत्लात से भर 
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“गये और सारा स्थान 'अत्त्नाहो अकबर अर्थात्‌ ईश्वर महान्‌ 
है के नारो से गूंज उठा । 
मवका वालो के अत्याचार उम्र से उम्रतर होते गये । 
उन्होने मुहम्मद के वंश का ही बहिष्कार करने का निश्वय 
कर लिया। उनके साथ विवाह्दि सामाजिक सम्बन्ध ही नही, 
लेन देन भो बन्द कर दिया गया । दो तीन वर्ष तक मुहम्भद 
के वज्ञ वाले मक्का के पास की धादियों मे रहे । भ्रन्त में वे 
भूो मरने लगे। लाचार होकर वे पेडो के पत्ते और जूतो 
का चमड़ा उवाल कर खाने लगे । वच्चे दूध के लिए बिलखते 
परल्तु उन्हे जरा सा भी दूध नही मिल पाता । उनके माँ-बाप 
हृड्डियो के ढचि भर रह गये । इस पर तुहैर नामक व्यक्ति को 
"जो मुहम्मद की बुआ का लड़का था, दया आयी। उसमे 
कुछ मित्रो से सलाह को भौर काबे में एकत्र होकर बहिष्कार 
के घोषणा-पत्र को फाड़ दिया | मुहम्मद के वंश के लोग 
मवका लौट आये । मुहम्मद ने फिर अपने धरम का प्रचार शुरू 
कर दिया | मक्का वालो के अत्याचार भी चलते रहे । इसके 
कुछ ही महीने वाद अवू तालिब का देहान्त हो गया | उनके 
देहान्त के समय भी कृरेंश के मुखियाओ ने मुहम्मद से अपनी 
जिद छोड़ देने के लिए आग्रह किया । परल्तु उन्होने यही 
कहा, "मैं तो कहता हूँ कि आप सब भी यही कहे कि ईदवर 
एक है, हम उसके सिवा और सबकी आराघना छोड देते है ।” 
०.8 
अबू तालिब की मृत्यु से मुहम्मद को बहुत ही सदमा 
पहुँचा। मुहम्मद उन्हे पुत्र से भी अधिक प्यारे थे। कुछ ही दिन 
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बाद मुहम्मद की जीवन-सगिनी ख़दीजा का भी देहान्त हो 
गया। बीबी खुदोजा ने मुहम्मद का लगभग २५ वर्ष तक 
हर सकट में साथ दिया था। उनके स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन, 

विश्वास और सहारे से मुहम्मद को बड़ी शक्ति मिली थी। 

इन दोनों प्रियजनों की मृत्यु से मुहम्मद को बहुत ही पक्का 

लगा । फिर भो उन्होंने हिम्मत न हारी | 


एक बार मुहम्मद मक्का की गलियों में जा रहे थे कि 
एक दुष्ट ने उन पर कीचड फेंका । मुहम्मद ने एक शब्द भी 
नही कहा । जब घर पहुँचे तो उनकी पुत्री फातिमा ने उनके 
शरोर से कीचड़ घोया | बीबी फातिमा का शोक-संतप्त-हृदय 
पिता पर हुए अत्याचार को न सह सका और वह फूटनूट , 
कर रोने लगी। मृहम्मद ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। 
“बेटी, रो मत, ईश्वर तेरे पिता की रक्षा करेगा ।” एक और 
समय जबकि वे प्रार्थना कर रहे थे, उन पर बलि दिये हुए 
जानवर की आँते डाली गयी, परन्‍्तु इस पर भी उन्होंने अपनी 
प्राथना मे विष्न नही पड़ने दिया । 


एक समय मुहम्मद साहब काबा में प्रार्थता कर रहें न 
कि एक व्यक्ति उनके गले मे एक कपड़ा डालकर उनका गत 
घोंटने लगा । इतने मे अबू बकर आ गये भर उसे रोक कर 
वोले, “ईहवर मेरा मालिक है--यह कहने पर ही क्या कि 
की जान ले लोगे ?” इस पर वे मुहम्मद को छोड़ अबू वर्कर , 
पर टूट पड़े और उन्हे बहुत बुरी तरह मारा | 
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““ फिर भी मुहम्मद के मन में यह विश्वास दृढ होता चला 
गया कि लोग उतके सदेश को अवश्य स्वीकार करेगे। उन्होने 
क्रेशियों से यह कहना शुरू कर दिया कि जल्दी ही तुम उस 
धर को स्त्रीकार करोगे जिसकी आज हँसी उडा रहे हो । वे 
निरंतर यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार ईश्वर का सदेश 
आगे पहुँचाया जाय | एक बार वे अपने दत्तक पुत्र जद को 
लेकर तेफ गये जो मक्का से ६० मील दूर है। नगर के मुखिया 
उस समय एक मदिर में थे। मुहम्मद ने उन्हे एक ईदवर की 
आराधना का सदेश दिया । इस पर उनमे से एक बोला, “यदि 
तुम सचमुच अल्लाह के पेगुम्बर होते तो वह क्या तुम्हें पैदल 
भटकने देता ?” दूसरे ने कहा, “अल्लाह को अपना पैगम्बर 

'ज़नाने के लिए तुम्हारे सिवाय कोई और न मिला ?” तीसरे 
ने भी कुछ इसी प्रकार की चुटकियाँ ली । मुहम्मद वहाँ से 
रवाना हुए तो तेफ के वदमाश बच्चे और नौजवान उनके 
पीछे पड गये । उन पर ईटे फेकी गयी । उनका सारा शरीर 
लोहूलुहान हो गया । मुहम्मद जब मक्का लौटने लगे तब 
भी भीड़ ने उनका पीछा किया और तीन मील तक उन पर 
पत्थर बरसाते रहे । उन्होने स्वयं इस घटना का उल्लेख 
करते हुए एक जगह कहा है कि, “मैं तेफ से तीन मील तक 
भागा, परन्तु चोटो के मारे भेरे इतना दर्द हो रहा था कि 
मुझे पता ही नही लग रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ और 

जहाँ जा रहा हूं ।” तेफ से तीन मील दूर पहुँचने पर उन्होंने 
एक वगीचे में विश्वाम किया । उन्होंने वही ईदवर से प्रार्थना 
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की । परन्तु प्राथना में यह नही कहा कि इन दुष्टों को दण्ड दे । 
परमेश्वर की अभ्यथ्थना करते हुए उन्होने यह कहा, "हे रहमा- 
नुरंहीम, तू निवंल का रक्षक है । तू ही मेरा संरक्षक है। तूने 
मुझे किनके हाथों में सौप दिया ? मुझे तेरी खुशी के सिवाय 
गौर किसी की तलाश नही है। साथ ही यदि तेरी सहायता 
न मिले तो मुझ में कुछ भी भला करने या बुराई को रोकने 
की शक्ति नही है। तेरी कृपा और तेरी सहायता ही मेरा 
सर्वेस्व है ।” 


ऐसी विकट परिस्थिति में भी मुहम्मद को पूरा भरोगा 
था कि क्रैश एक दिन उन पर अवव्य विश्वास करेगे। एक 
ओर तो उन पर अत्याचार बढते जा रहे थे और दूसरी ओर 
उनके अनुयायियों की संख्या वढ़ रही थी । इन्ही दिनों दामाद 
नामक एक यमन निवासी मक्का आया । उसने सुता था हि 
मुहम्मद को जिन (भूत) लग गया है! वह बडे गर्व हैं 
क्रैश से कहने लगा कि मैं मुहम्मद को रोग-मुक्त कर स्कगों 
है । वह मुहम्मद के पास गया और बोला, “मैं तुम्हे 3 
मस्तर सुनाता हूँ । तुम ध्यान से सुनो” । मुहम्मद ने उर्र 
दिया, “पहले तुम्ही मेरा मन्त्र सुनो” और यह कहाँ? 
उन्होंने उसे यह आयत युनाई .-- 

“हर बात का श्रेय-भागी केवल वह दश्विर ह। हैं 
उसका यग-गान करते हैं और उसकी सहायता माँगते ह 
जिसकः मार्ग-दर्गक वह स्वयं है, उसे कोई गुमराह नहीं 


पैग़म्वर मुहम्भद १४३ 


सकता और जिसे ईश्वर राह भुलने देता है, उसे कोई रास्ता 
नही दिखा सकता । मैं साक्षी हूँ कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
और देवता नहीं है। उसका कोई साभेदार नहीं है। में यह्‌ 
भी साक्षीपूर्वेक कहता हूँ कि मुहम्भद उसका सेवक और 
सस्देशवाहक है ।” 

मुहम्मद आगे सुनाने जा रहे थे पर “दामाद इतने से ही 
ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने इन्हीं पक्तियों को तीन बार 
सुना और फिर बोला, “यही काफी है। मैंने कवियों, जादूगरो, 
काहिनो (भविष्य-वक्ताओं ]-सबको सूना है, परन्तु ऐसी बात 
कभी नही सुनी । ये शब्द समुद्र के समान गहरे भ्र्थ वाले हैं। 
भ्राज से मैं भी मुस्लिम हूँ ।” 

मक्का मे जब मुहम्मद और उन्तके साथियों पर अमा- 
नुपिक अत्याचार हो रहे थे, उन्ही दिनो मदीना मे, जिसे उस 
समय यसरब कहते थे, उनके अनुयायियों की संख्या बढ रही 
थी । मुहम्मद को इस्लाम का प्रचार करते करते यह तेरहवाँ 
वर्ष था । एक बडा दल यसरब से आकर मुहम्मद से अकाबा 
में मिला, ,जो मक्का के पास है। यसरब वाले पहले उनसे 
मिल चुके थे। इस दल के लोगो ने इस्लाम स्वीकार कर 
मुहम्मद की पूरी सहायता करने का आइवासन दिया। कुरे- 
थियों को यह पता लगा तो वे बडे नाराज हुए । अब 
परिस्थिति यह थी कि मुस्लिम मक्का मे रह नहीं सकते थे। 
'अतएव मुहम्मद ने उन्हे आज्ञा दी कि वे यसरब चले जाये । 
धीरे-धीरे दो-दो, तीन-तीन कर वे यसरव चले गये । केवल 
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मुहम्मद, अबू वकर, अली भर कुछ स्त्रियाँ और वच्चे ही 
मवका में रह गये । 


इस पर मुहम्मद को जान से मार देने का पड्यच्त्र रचा 
गया । यह तय रहा कि सब कवीलो के बहादुर नौजवान रात 
को मुहम्मद के घर को घेर लें, और जश्न वे सवेरे प्राथंना करने 
वाहर निकलें, तो उन्हें मार दिया जाय । मुहम्मद को इस 
पड़यन्त्र का पता लग गया । वे अली को अपने बिस्तरे मे 
सुलाकर अबू बकर के घर गये और वहाँ से उन्हें साथ लेकर 
थौर नामक पहाड़ की गुफा में जा छिपे । भ्रवू बकर ने गुफा 
के सव छेद बन्द कर दिये । सवेरा होने पर मुहम्भद के घर 
को घेरे हुए नौजवानों ने देखा कि मुहम्मद वहाँ नही हैं । वे बदू 
बकर के घर गये। वहाँ भी न मुहम्मद ये,न अबू वकर | मक्का के 
आस-पास सब तरफ़ लोग उन्हे हूं ढ़ने गये । परन्तु उनका पत्तों 
नहीं लगा। अबू बकर की पुत्री अस्मा उनके पास प्रतिदिन खाना 
ले जाती थी | उसका भाई अब्दुल्ला उन्हें मबंका की खबरों पे 
सूचित करता रहता था। कुछ कुरेशी गुफा के मु ह तक भी 
पहुँच गये । परन्तु उन्हे कोई पदचिह्न नहीं दीखा, अत वे 
लौट भाये | तीन दिन तक मुहम्मद और 
छिपे रहे । अन्त में अबू बकर के तीन ऊंट 55५ ५० से लद हुए ५ 
पहुँचे और वे रातोंरात सफ़र करते हुए लम्बा चक्कर काट 
कर यसरव पहुँच गये | वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ ।९ 


रैँ 
मक्का से मुहम्मद साहव का यह पलायन हिजरत के नाम 





ना 
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से प्रसिद्ध है। उसी समय से इस्लाम का सवत्‌ चला है जिसे 
हिजरी सन्‌ कहा जाता है। यसरब का ताम बदलकर मदीन- 
तुल्तबी भर्थात पैग़म्बर का नगर रखा गया पर थोडे दिनो मे 
उप्तका सरल रूप मदोना ही अधिक प्रचलित हो गया । 


मुहम्मद ने १३ वर्ष तक मक्का मे हर प्रकार की कठि- 
नाई और अत्याचार का सामना कर एक नये और क्रान्तिकारी 
धर्म का प्रचार किया। अब मदीना पहुँचने पर वे केवल एक नये 
धम के पंगम्बर ही न थे बल्कि एक नये राष्दू के संस्थापक 
और एक नये राज्य के शासक भी बन गये थे । उनका मदीना 
में भव्य स्वागत हुआ और लोगो ने एकमत होकर उन्हे अपना 
नेता बनाया । उनके सामने कई समस्याएं थी जैसे कि मक्का 
से आये हुए मुसलमानों और मदीना के निवासियों मे एकता 
स्थापित कर इस्लाम के सिद्धान्तों के आधार परं एक नये 
राष्ट्‌ की स्थापना करना, कुरेश तथा अन्य इस्लाम-विरोधी 
शत्रुओं का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का 
निर्माण करना तथा नये राज्य को चलाने तथा सेना का निर्वाह 
करने के लिए सुदृढ़ अ्थ-व्यवस्था स्थापित करना | 


ख़कका से आये हुए लोग मुहाजरीन कहलाते थे और , 
मदोना-वासी अंसारी अर्थात्‌ सहायक । उनमे परस्पर स्नेह- / 
पूर्ण व्यवहार भौर एकता की स्थापना पर मुहम्मद ने बहुत 
ध्यान दिया | उनका दोनो से बराबर स्नेह झौर एकसा 
व्यवहार था । उन्होने दोनो दलो के वीव विवाह सम्बन्धो 
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को प्रोत्साहन दिया । उनका यह महान सिद्धान्त था कि 
सब मुस्लिम भाई है, चाहे वे कही के रहने वाले हो । उन्होने 
चुने हुए मुहाजरीन और असारियों के बीच विशेष मित्रता 
के सम्बन्ध स्थापित कराए। अपने व्यक्तिगत प्रभाव तथा 
उदाहरण से उन्होने भेदभाव को जड़ पकड़ने नहीं दिया । 


उन्होंने मुसलमानों को अपने धर्म और राष्ट्‌ की रक्षा के 
लिए युद्ध करने के लिए संगठित किया | मुसलमान सदा 
इस्लाम की रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे । उन्हे 
बतलाया गया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरोगे 
तो स्वर प्राप्त होगा, जीत गये और जीवित रहे तो इस्लाम 
को विजयी बनाने का यश्ञ प्राप्त करोगे। धीरे-धीरे मुत्तल- 
मानों की संनिक शक्ति बढती गयी। उन्हें अवसर मवका 
निवासी क्रेश से तथा कई अन्य कवीलो से लड़ना पड़ता था| 
मुहम्मद के कई वीर साथी इन युद्धो मे काम आये। प्त्त मे 
८ वर्ष के निरन्तर युद्ध के बाद मुहम्मद को विजयी-सेना ने 
मक्का में प्रवेश किया | हबल, लाट, मनात आदि देवताओी 
की मृर्तियाँ काबे से हटा दो गयी । परन्तु मुहम्मद ने नगर में 
रक्तपात तथा लूटमार नही होने दी। अततः मत्का निवा- 
सियों ने भो इस्लाम स्वीकार किया । 

धीरे-धीरे मुहम्मद ने सारे भ्रव देश में इस्लाम को 
विजय-पताका फहरा दी । उनका स्वप्न यह था कि इस्लाम 
सारे ससार मे फेल जाय । 


पैग़्म्बर मुहम्मद १४७ 


इस्लाम के सिद्धात्त इतने सरल थे कि स्व साधार णक्के 
लिए उन्हें समझना कठिन नहीं था। इस्लाम के मुख्य 
सिद्धान्त ये हैं; ये हैं--- बी 
२६ "ईहबर एक है, और मुहम्मद उसका पेगम्बर है।” 
यह इस्लाम का बुनियादी सिद्धान्त है। इसे अरबी भे इस 
प्रकार पढा जाता है-- लाइलाह इलिल्लाह, मुहम्मद रसूलि- 
ल्लाह ।” अर्थात्‌ भ्रल्लाह के सिवाय कोई ग्रौर देवता नही है भौर 
मुहम्मद अल्लाह का रसूल अर्थात्‌ पेगम्बर है। यह इस्लाम 
का सबसे महत्त्वपूर्ण वाक्य है जो कलमा कहलाता है | मुसल- 
मान किसी भी रूप मे ईश्वर की एकता में अविश्वास 
स्वीकार नही कर सकते । | 
५) “भूतिपूजा मत करो।” 
इस्लाम इस सिद्धान्त पर भी बहुत दृढ है। इतलिए 
किसी भी रूप मे ईहवर के काल्पनिक चित्र या मूर्ति आदि 
को वे स्वीकार नही करते । यहाँ तक कि मुहम्मद साहब की 
कोई काल्पनिक मूर्ति या चित्र बनाना मुसलमानों की भाव- 
नाओ को बड़ी ठेस पहुँचाता है ।' 
(३ 'चोरो मत्र करो ।' 
(४) 'मूठ मत बोलो ।' 
//) 'दूतरों की बुराई मत करो ।' 
(६) 'किसी प्रकार का नशा मत करो ।' 
इसी प्रकार मुसलमानों के ये पाँच मुख्य कत्तंव्य बताये 


प्रेरणा के त्ोत १४८ 


(१) अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद पर विश्वास 
करना । 

(२) दिल में पाँच बार नमाज़ पढ़ना अर्थात्‌ ईश्वर को 
प्रार्थना करना। 

(३) भ्रपनी आय का एक निर्चित भाग गरीबों को 
दान देता । इसे जकात॒ कहते है । 

(४) रमजान के महीने में रोजे रखना अर्थात्‌ उपवास 
करवा । 

(५) साल में एक वार मक्का को यात्रा करना, जिसे 
हज कहते है । 
“ ६३ वर्ष की अवस्था में मुहम्मद का देहान्त हो गया । 
मृत्यु से तीन महीने पहले उन्होंने अपने अनुयाय्रियो की 
बुलाया और उन्हे अपना अन्तिम सन्देश दिया, जो इस 
प्रकार है :-- 

"ईइवर में विश्वास रर में विद्वांस रखो । 


ह भेद मा सेफ । 

“भत्येझ व्यक्ति को उसका वेतन समय पर दो। 

“धर्म का स्थान मनुष्य का हृदय है । जो व्यक्ति उपवास 
करता है, परन्तु भूठ बोलता है और दूसरों की बुराई करना 
नही छोड़ता, इंदवर को निगाह में उसके खाना-पीना छोड 
देने का कोई मूल्य नहीं रहता । 

“याद रखो कि सच्चे मजुहव पर ईमान लाने वाले सव 
भाई-भाई है । तुम सव बरावर हो, एक विशदरी के हो। 


पैग़रम्बर मुहम्मद १४६ 


मुहम्मद की इन शिक्षाओं पर यदि ध्यातपूर्वंक विचार 
किया जाय तो उस महान्‌ सफलता का रहुस्य श्रासानी से 
समभ में झ्रा सकता है, जो कि हजरत मुहम्मद को तथा 
उनके द्वारा प्रवतित इस्लाम धर्म को प्राप्त हुईं। उनके 
संघष॑मय जीवन, भडिग आात्म-विश्वास तथा दृढ़ निश्चय 
की कहानी निस्सन्देह मनुष्य-मात्र को सदा प्रेरणा 
देती रहेगी । 


सन्त कबीर 


भारतोय संस्कृति की समन्वय-दहब्ति उसकी एक महान्‌ 
विशेषता रही है| विभिन्न जातियों ने समय-समय पर भारत 
में प्रवेश किया । प्रारम्भ मे उनका यहाँ के निवासियों से संघर्ष 
हुआ, परन्तु कुछ ही समय के बाद वे इस देश के जीवन मे 
घुल-मिल गयीं। जब महमुद ग्रज्ञनवी, मुहम्मद ग्रोरी भ्रादि 
पठान आक्रमणकारी भारत में श्राये तो उनके और यहाँ के 
हिन्दू तिवासियों के बीच सदियों तक युद्ध होते रहे । जब 
हिन्दू-मुसलमान साथ रहने लगे तो रहन-सहन, रस्म-रिवाज, 
विचार तथा घम्म के भेद भी सामने आये | उन्हे हल करना 
भी आवश्यक था । जिन महापुरुषों ने इन भेदभावो को दूर 
करने का प्रयत्न कर राष्ट्रीय एकता के निर्माण में योग 
दिया, उनमें कबीर का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


जहाँ तक कबीर के जीवन-चरित्र का सम्बन्ध है, 
तथ्य की बातें बहुत कम मिलती है। उन्तके जन्म और मरण 
के समय के विषय में भी मतभेद है। ऐसा माना जाता है 
कि उनका जन्म सवत्‌ १४५४५ के लगभग हुआ था, तथा | 
१२० वर्ष को दीर्घायु भोग कर वे दिवंगत हुए थे । कबीर 
के माता-पिता, जाति आ्रादि के बारे मे भो कोई निश्चित और 


सन्त कबीर १५१ 


प्रामाणिक विवरण प्राप्त नही है। जनश्रुति के आधार पर 
कहा जा सकता है कि उनका लालन-पालन एक जुलाहा- 
दम्पति द्वारा हुआ था । कबीर ने स्वय भी अपनो 'वाणी में 
कई स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है| जैसे-- 


“जाति जुलाहा मति फो घोर, हरषि हरषि गुण रमे कबीर ।” 
इसी प्रकार “तू ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा” आदि 
पक्तियो से यह भी ज्ञात होता है कि वे काशी के रहने वाले थे । 
“काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानन्‍्द चेताए” नामक उनकी 
एक पक्ति से उनके काशी-वासी होने के अतिरिक्त यह भी 
सकेत मिलता है कि वे रामानन्द को अपना गुरु मानते थे । 
“और के शब्द मेरा सन लगा, गुद बिन चेला ज्ञान न लहै, “ 
“गुर बिन इहि जग फोन भरोसा, काके संग हूँ रहिए -- 
आदि उक्तियों से कबीर की अपने गुरु के प्रति भक्ति का 
परिचय मिलता है। 
कबीर के साथ प्राय, लोई का भी नाम लिया जाता 
है। कुछ लोग कहते है कि वे कबीर की दिष्या थी और 
भ्राजन्म उनके साथ रही । अन्य लोग उन्हें कबीर को परि- 
णीता स्त्री बताते है तथा यह भी कहते हैं कि उनके गर्भ से 
कबीर को कमाल नामक एक पुत्र तथा एक पुत्री भी प्राप्त 
हुई थी । कबीर ने लोई को सम्बोधित करके कई पद कहे हैं। 
उनके पुत्र के बारे मे निम्नलिखित दोहा वहुधा सुनने को 
मिलता है -- 


भर प्रेरणा के त्नोत 


“इब्ा वंश कबीर का, उपजे पृत कमाल। 
हरि का सुमिरन छांड़ि के, घर ले भाया माल ।” 


यद्यपि इस दोहे के कबीरक्षत होने में सन्देह है, किन्तु 
इससे उनके सन्तानवान्‌ होने के सम्बन्ध में कुछ सकेत अवश्य 
मिलना है। कमाल के कई पद गुरुग्रल्थ साहव में सकलित 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्तों के मामले मे कबीर 
और कमाल में मतेक्य नही था। 


महापुरुषों तथा सन्तों के नामों के साथ प्राय कई 
आशचयजनक कथाएं जुड जाती हैं। ये कथाएँ काल्पनिक होती 
है किन्तु इनसे यह झनुमान अवश्य लगता है कि अमुक सन्त 
या महात्मा का जनसाधारण पर कितना प्रभाव रहा | कबीर 
के सम्बन्ध में भी ऐसी अनेक जनकथाएँ प्रचलित हैं। कहते हैं 
कि एक बार सिकन्दर लोदी के दरबार मे कबीर पर अपने 
प्रापको ईश्वर कहने का अभियोग लगाया गया | काजी ने 
उन्हें काफिर बताया और उन्हे मृत्युदण्ड की भाज्ञा हुई। 
वेड़ियो से जकडे हुए कबीर नदी मे फेक दिये गये परन्तु जिन 
कबीर को माया-मोह की श्ंद्भलाएँ भी न बाँध पायी थी, 
जिनकी पाप की बेड़ियाँ कट चुकी थी, उन्हे ये वेड़ियां भी बाँधे 
न रख सकी और वे तैरते हुए नदी तट पर आ खड़े हुए | अब 
काजी ने उन्हे दहकते हुए अग्निकुण्ड मे डलवा दिया किन्तु उतके 
प्रभाव से आग बुक गयी और कबीर की देह पर आँच तक न 
आयी । जब यह प्रयत्न भी निष्फल हो गया तो उन पर एर् 
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दास कबोर जतन करि शोढी, ज्यो को 


सो चादर सुर, 


कबीर 


े 


सन्त कवीर ११३ 


मस्त हाथी छोडा गया पर हाथी उनके पास पहुँच कर उन्हे 
नमस्कार कर चिधाइता हुआ भाग खडा हुआ । 


ऐसी कथाओं से इतना तो निश्चित रूप से प्रतीत होता है 
कि अपने स्वतन्त्र विचारों तथा निर्भीक आलोचना-वृत्ति के 
कारण कवीर को अनेक कठिनाइयों और यातनाओ का 
सामना करना पड़ा किन्तु फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित 
नही हुए । 

कबीर साहब के स्वामी रामानन्द के शिष्य बनने के 
सम्बन्ध मे भी एक बडी मनोरजक तथा शिक्षाप्रद कथा सुनने 
को मिलती है । कहते हैं कि प्रारम्भ मे किन्‍्ही कारणों से 
रामानन्दजी कबीर को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार 
नही थे । किल्तु कबीर निराश नही हुए । स्वामी रामानल्द 
पिछली रात को गगा-स्तान के लिए नित्य (काशी के ) 
मणिकर्णिका घाट पर जाया करते थे | एक दिन वे उसी घाट 
की सीढियो पर जाकर सो रहे । अंधेरे मे स्वामीजी का पैर 
उनके ऊपर पड़ गया । इस पर स्वामीजी के मुह से 'राम 
राम' शब्द निकल पडे। कबीर ने चट उठकर उनके 3र पकड़ 
लिये और कहा कि आप राम-नाम का मत्र देकर आज मेरे गुर 
बन गये है। रामानन्द से कोई उत्तर देते त बना और तभी 
से कबीर ने अपने आपको रामानन्‍्द का शिष्य प्रसिद्ध कर 
“दिया। यह घटना कबीर के दृढ़ निश्चय तथा सच्ची लगन 
का उत्तम उदाहरण है । 


११५४ प्रेरणा के ब्नोत 


मध्ययुग तक आते-आते शूद्र-वर्ग समाज का एक दलित 
वर्ग बन गया था । मुसलमानों के सम्पर्क से इस वर्ग मे नयी 
चेतना और स्फूर्ति का संचार आया । शुद्रो ने देखा कि मुसल- 
मानों में द्विज और शुद्ध जेसा कोई वर्ग-मेद तही है। वे सब 
एक हैं। न उनमें कोई छोटा है और न कोई बडा है । अस्तु, 
समय और परिस्थितियों की प्रेरणा से इन ठुकराये हुए शुद्रों मे 
से ही कुछ ऐसे महात्मा निकले जिन्होंने मनृष्य मात्र की 
एकता का उद्घोष किया । नामदेव दरजी, रेदास चमार, दादू 
धुनिया, कबीर जुलाहा भ्रादि तत्कालीन समाज की निम्न श्रेणी 
से उठकर आये थे । उठकर आये ऐसा भी नही, वरन्‌ वे जहाँ 
थे, वही उठ खडे हुए थे भ्रौर शमाजिक जीवन मे उन्होंने 
अपना इतना प्रभाव भी स्थापित कर लिया था कि उनका 
नाम आज भी सारे देश मे आदर के साथ लिया जाता है। 
यह भी उल्लेखनीय है कि इस पुनरुत्थान के अभियान मे हिन्दू 
और मुसलमान दोनो ही ने सक्रिय योग दिया था । 


यह बडे आइचये की बात है कि विशेष पढे-लिखे ते 
होने पर भी कबीर समाज पर इतना प्रभाव डाल सके । उनके 
इस प्रभाव का रहस्य था उनका दीघकालीन सत्सग तथा 
ईर्ष्या, द्वेष व सकोर्णता को भावना से मुक्त उनका हृदय । 
वे जो कुछ कहते थे, सीधे अपने अनुभव के आधार पर तथा 
प्रत्यक्ष जोवन की वास्तविकताओ को ध्यान मे रखकर कहते ) 


थे । उनका कथन था -- 


सन्‍्त कबीर १५५ 
“मैं कहता हूँ भ्राखित देखी, तु कहता कागद की लेखी । 


कबीर के पहले भी कई समाज-सुधारक तथा सन्त महा- 
पुरुष हो चुके थे, किन्तु निर्भीक भाव से अप्रिय सत्य कह 
पुताने की जो वृत्ति भौर साहस हमे कबीर मे मिलता है, वह 
उनकी भ्रपनी ही विशेषता है। कबीर ने अनुभव किया कि 
हिन्दू-मुस्लिम-विरोध का मूल कारण उनकी सकुचित धर्म- 
भावना है -- 


“कहे हिन्दू मोहि राम पियारा, तुदक कहे रहमाता । 
पापस में दोउ लरि लरि भूये, मरम न काहू जाता । 


कबीर ने अपने पंथ में जाति-पाँति का कोई भेद नहीं 
रखा | हिल्दू या मुसलमान कोई भी उसमें सम्मिलित हो 
सकता था । उनका कहना था कि यदि काली और सफेद गाय 
के दूध मे कोई भ्रन्तर नही होता तो फिर ईदवर की सृष्टि मे 
जातिगत भेद कैसा ? “कोई हिन्दू, कोई तुरक कहावे, एक 
जमी पर रहिये |” कबीर के अनुसार सभी एक ही परमेदवर 
को सन्तान है--“को ब्राह्मण को शूद्रा ? ” 


जाति-पाँति के भेद-भाव के साथ ही जुडा था छृत-छात 
का प्रश्न | कवीर ने “हुआहछून” के विचारो का भी स्पष्ट 
शब्दों मे खण्डन किया .-- 


“काहे को कीजे पांडे छोति विचारा। छोतहि तें उपना सततारा। 
हमारे कंसे लोह तुम्हारे कंसे दूघ, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे सुद |” 


१५६ प्रेरणा के ज्ञोत 


कही कही कवीर ने लोकाचार के बाहरी रूपों को ही सब 
कुछ समभने वालों पर बड़ी गहरी चोट की गैने कहा 
कि वाह्माचार ही सब कुछ नहीं है; मुख्य वात है मन की 


शुद्धता और सच्ची श्रद्धा । 





बात-बात में गास्त्र-चर्चा की दुह्मई देने वाले तथा जीवन 
के प्रत्यक्ष अनुभव और परिस्थितियों की ओर से आँखे मूंद 
कर चलने वाले अपरिवर्तनवादिषो को भी कवीर ने वुरी तरह 
लताड़ा । उन्होंने कहा :-- 


“वोधी पढ़ पढ़ जग मुन्ना, पण्डित हुआ ने फोय । 

ढाई प्च्छर प्रेम का, पढ़ छौ पण्डित होय ॥/ 
सचमुच ही केवल पोधा-पण्तिई ही तो सब कुछ नही 
है। 'पढ़ें' किन्तु 'नुने' नहीं तो वह पढ़ना किस काम का ? 
दीन और दुनिया से जिसे सच्चा लगाव होगा, वह पुस्तकों के 
वाचन मात्र से कैसे सन्तुप्ट हो सकेगा ? वह तो अपने जाने 
को जीवन और जगत के हित मे प्रत्यक्ष हप से चरितार्थ 
करके हो मुख अनुभव कर ज्क्रेया | कुछ उसी आशव की बात 
कवीर ने अपनी एक अन्य उक्ति में इस प्रकार प्रकट का हैः--- 


“वेद क्तिव फहो मत नूठे, भूठा जो न विचारे * 
कव्रौर ने अण्ने समय में धर्म के नाम १२ प्रचलित पासप्ट 


और हरीतियों को दूर कर पारम्परिक विरोध को हटाने के 
गज़्ति भर प्रवत्न किया । जिम सत्य को कदीर धम मादते 


सन्त कबीर १५७ 


थे, वह उनके कथनुप्तार सभी धर्मो में विद्यमान है, किन्तु 
सबने उसे अंधविश्वास ग्रौर कुरोतियों से ढक रखा है। 
कबीर के मतानुम्तार इस बाहरी आडम्खर को दूर कर देते से 
धर्म-भेद के समस्तर झागड़ेबखेड़े हुर हो जाते है, क्योकि उस 
स्थिति में वस्तुत काई धर्म-भेद हो नहीं रह जाता । उन्होने 
इसी भावना के साथ यह कहां था कि महादेव श्रौर मुहम्मद 
मे कोई भेर नहीं है, राम और रहोम दोनो उप्त एढ्र ही 
विराट सत्ता के प्रतीक है, श्रोर क्या हिन्दू क्या मुसलमान सब 
उस एक ही परवरदियार के बन्दे है । 


“हुल्दू तुरक को एक राहु है, सतगुर हहै बताई । 

फह फबीर सुनो हो सन्‍्तो, सब बिच वसत छुदाई।' 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि कबोर विशेष पढ़े-लिखे नही 
| अपने प्रत्यक्ष मनु भव के आधार पर तथा लोक-कल्याण की 
गवना से प्रेरित होकर जो कुछ उन्हे उचित जेचता था, वही 
| निस्सकोच और निर्भीक भाव से कह देते थे । इसमे कोई 
न्देह नही कि उनका अनुभव अति विशाल था, तथा उनमे 
+च्ची लोक-हित भावना थी। वे एक पहुँचे हुए साधु थे। व्याव- 
शरिक लोक-बीवन के सम्बन्ध मे प्रकट किये गये विचारों के 
प_्तिरिक्त उनको वाणी में कह्दी-कही बहुत सुन्दर प्राध्यात्मिक 
पकेत भी मिलते हैं। “माया का दूसरा नाम अज्ञान है । 
दइपंण पर जिस प्रकार काई लग जाती है, उसी प्रकार आत्मा 
रर भ्रज्ञान का आवरण पड़ जाता है, जिससे आत्मा में पर- 


१५८ प्रेरणा के स्रोत 


मात्मा के दश्शत अर्थात्‌ आत्मा का तात्त्विक ज्ञान दुलंभ हो 
जाता है। भ्रतएव आात्मारूपी दपंण को सदेव निर्मल रखना 
चाहिये।” कबीर के ही शब्दों मे-- 


“जो दर्शन देल्या चहिये, तो दरपन मणत रहिये । 
जब दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई ॥” 


सासारिक जोवन की नह्वरता का कितना प्रभावशाली 
आभास नीचे लिखे दोहे में है -- 


“मालिन आवति वेखि करि, कलियन करी पुकार । 
पूले-फुले चुनि लए, कालिहि हमारी बार॥” 


नाश नीची स्थिति वालों के लिए ही मुँह बाये नही खड़ा 
है, अँची स्थिति वाले भी उसी घाट उत रेगे, इस वात का बड़ा 
मार्मिक सकेत निम्नलिखित दोहे मे किया गया है :-- 


“कागुण झावति देखि कर, बन सुना मत माह । 

ऊँची डाली पात हैं, दिन-दिन पीले थाहि।।” 
कबीर का समस्त जोवन अन्ध-विश्वासो का प्रतिरोध 
करते ही बीता था । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में जो जन-कथा 
मिलती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने अपनी मृत्यु 
का भी अपने उस महत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह 
उपयोग किया । कबीर काशी में जन्मे थे। वही श्रधिकतर 
वे रहे भी । किन्तु मृत्यु के समय वे "मगहर” चले गये। 
काशी मोक्षदापुरी कही जाती थी, जब कि मंगहर के 


सन्त कबीर १४६ 


” सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वहाँ मरने से मनुष्य की 
मुक्ति नही होती । यह अन्ध-विश्वास अभी तक चला आ रहा 
है। कहते हैं कि इस अन्ध-विश्वास का विरोध करने के लिए 
ही वे मृत्यु के समय मगहर चले गये थे । उन्होंने कहा भी 
है किः-- 

“जो काशी तन तले कबीरा, रामह कोन निहोरा रे।” 

कवीर की अन्त्येष्टि-क्रिया के सम्बन्ध मे भी एक बहुत 
ही विलक्षण प्रवाद प्रचलित है। कहते है कि उनके हिन्दू 
शिष्य उनके शव का अग्नि-सस्कार करना चाहते थे और 
मुसलमान शिष्य उसे दफूनाना चाहते थे। समभौते की कोई 
राह नहो सूक रही थी कि इतने मे आकाशवाणी हुई, “फगड़ो 
मत । कफन उठाकर देखो ।” लोगो ने कफुन उठाकर देखा 
तो शव के स्थान पर पुष्प-राशि पायी गयी, जिसे दोनो वर्ग 
के शिष्यो ने परस्पर झाधा-आधा वॉट लिया। प्पने हिस्से 
के फूलो को हिन्दू शिष्यो ने जलाया भ्ौर उसकी राख को 
काशी में ले जाकर समाधिस्थ कर दिया । मुसलमानों ने अपने 
हिस्से के फूलो पर मगहर ही मे कब्र बना दी । यद्यपि यह 
कहानी अविश्वसनीय है, किन्तु उसके भूल में जो भाव है, 
वह निस्सल्देह अमूल्य है। विविध विचार-धाराओ तथा मत- 
मतान्तरो को एक दूसरे के निकट लाने तथा उनमे समन्वय 
करने का जो भगीरथ प्रयत्न कबीर जीवन भर करते रहे थे, 
वह कितना महत्त्वपृण और आवश्यक था, उसका वड़ा मामिक 


१६० पेरणा कै स्लोत 


सकेत इस घटना से मिलता है। कबीर ने जिस आदर 
उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जीवन भर साधना की, उसमे 
सम्पूर्ण रूप से चाहे वे सफल नहीं हुए हो, किन्तु इसमे 
सदेह नहीं कि उन्होंने जो दिज्ञा दिखायी, वह परम 
कल्याणकारी थी । 


पोथी पढ़ पढ़ जग मुम्रा, पंडित हुआ ने कोय। 
ढाई अच्छर प्रेम का, पढ़ें तो पंडित होय।॥ 


/कवबोर" 


' १६२ प्रेरणा के स्रोत 


गृहस्थ थे, भ्ोहदे से पटवारी थे तथा रायबुलार की जुमीदारी 
के अन्तगंत अपने गांव तलवण्डी मे रहते थे । 


बालक नानक पर माता और पिता दोनों ही का अपार 
स्तेह था | ज्योतिषियों की इस प्रकार की भविष्यवाणियो से 
कि उनका यह बालक आगे चलकर बड़ा नाम कमायेगा, वे 
बडी आशा और उमंग के साथ उसके लालन-पालन में लगे थे | 
जब नानक ६ वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हे गोपाल 
पण्डित की पाठशाला मे ले जाकर हिन्दी सीखने के लिए बिठा 
दिया। इस घटना को लेकर भादि गुरु-प्रन्थ में एक पद इस 


प्रकार है :-- 


“जालि मोहि घत्ति मसु करि मति कागहु करि साह । 
फरि चितु लिखारी गुर पुछि लि. विचार ॥ 
लिखि नाम सालाह लिखि, लिलि श्रस्तुन पारावार । 
बावा हहु. लेखा लिखि जाणु, 
जित्ये लेखा मांगियें तिथै होह सचा निताणु।" 


अर्थात्‌ ' हे चित्त रूपी लेखक मोह को जलाकर त्याग रूपी 
स्थाही बना भ्ौर बुद्धि हपी कागज पर सच्चे प्रेम रूपी कलम 
से सत्यासत्य का विचार लिख, तथा लिख उप्त परमात्मा की 
नाम, जिसका आज तक कोई पार ही नहीं पा सका | वावा 
भ्रगर ऐसा लिखना जान गया तो जहाँ भी लेखा माँगा जायगा, 
वहाँ सच्चा ही निगान होगा |” लिखने पढने की बात को 


गुरु तानक १६३ 


लेकर इस छन्द में गुर नानक के सच्चे ज्ञान की ओर संकेत 
किया है। ह 


तीन वर्ष बाद जब नानक की हिन्दी की व्यावहारिक 
शिक्षा हो चुकी तो पिता ने उन्हे पं० ब्रजनाथ शर्मा के पास 
संस्कृत सीखने को बेठाया । शर्माजी पर भी नातक की मनत- 
गील प्रकृति की बडी छाप पड़ी | कई बार कई गम्भीर प्रक- 
रणो की वे ऐसी अ्रच्छी व्यास्या करने लगते कि उनकी आयु 

, देखते हुए सबको बड़ा आइचय होता । 


दो वर्ष और व्यतीत होने पर नानकदेव को मौलाना 
क॒तुबुद्दीन के पास फ़ारसी पढने के लिए भेजा गया । कहा 
जाता है कि यहाँ भी उन्होने अपनी योग्यता भर चातुरी से 
मौलवी साहब को आदइचयंचकित कर दिया | भ्रलिफ, बे, पे 
श्रादि साधारण वर्णो के भी वे परमात्मा सम्बन्धी ऐसे सुन्दर 
अथ निकालते और बताते कि मौलाना साहब आनन्द-विभोर 
हो जाते । 


नानक के विद्याध्ययत्त का यह क्रम चल हो रहा था कि 

ग्यारह वर्ष की आयु होने पर उनके पिता ने उनके यज्ञोपवीत- 

सस्कार का निश्चय किया। परम्परागत विधि के अनुसार 
सभी तैयारियाँ पूरी हुईं भौर बालक के गले मे यज्ञ-यूत्र डाला 

, जाने लगा। नानक बतपन से हर छोटी-बड़ी बात को लेकर 

घण्टो विचार-मग्न रहते थे ।भला इस प्रसंग पर वे कब भान्त 
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रह सकते थे ? कहते है कि उस छोटी आयु मे ही उन्होने 
अपने कुल-पुरोहित से इस अवसर पर बडी गंभीरता पे यह 
मिवेदन किया “मुझे ऐसा जनेऊ पहनाग्रो जो न तो कभी टूटे 
और न कभी बदला जाये, तथा जो ईइवरीय हो । जिसमें दया 
का कपास हो तथा सन्‍्तोष के सूत से जिसकी जत बनाई गई 
हो । ऐसे जनेऊ को पहनकर ही कोई धन्य हो सकता है ।” 


जैसा कि पहले कहा चुका है, बहुत छोटी आयु से ही 
तानकदेव को हर छोटी-बड़ी बात को लेकर घण्टों विचार 
करते रहने की आदत पड़ गयी थी। वे घण्टों एकान्त 
में बेठे ्पने विचारों भे डूबे रहते । उस समय न तो उन्हे खाने 
की सुधि रहती, न पीने की; न उठने का ध्यान आता, न 
सोने का । एक बार इसी प्रकार बिना कुछ खाये-पिये वे घण्टों 
किसी गम्भीर चिन्तन में डूबे रहे । लोगों ने समफा कि उनका 
स्वास्थ्य ठीक नही है । पिता ने वैद्य को बुला भेजा । वेद 
आया ओर नानक की नाड़ी देखने लगा । 


नानक को कोई शारीरिक रोग तो था नही । उनकी तो 
आत्मा किप्ती अनिवंचनीय प्रात्म-सुख की खोज में तड़प रही 
थी। वेद्य भरा उसका क्या तो निदान कर सकता था, और 
वया उपचार ? 


पुत्र की वेराग्य मे प्रवृत्ति देखकर पिता कुछ चिन्तित हुए 
भोर उन्होने पुत्र को किसी कारोबार मे लगा देने की बात 
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सोची । उन्होंने उन्हें कुछ रुपया दिया और यह कहकर शहर 
भेजा कि वहाँ से कोई ऐसा सौदा लेकर आना जो खरा हो, 

र साथ ही लाभकारों भी हो | नानक रुपया लेकर शहर 
की ओर चल पड़े | संयोग की बात कि मार्ग में उन्हें कुछ 
साधु मिले जो तीन दिन के भूसे थे । नानक ने बिना कुछ 
आगा-पीछा देखे अपने पास का सारा रुपया उन पर व्यय कर 
दिया । रुपया ही नही रहा तो अब शहर जाना व्यर्थ ही था। 
अतः वे वही से घर की श्रोर लौट पडे । औरों ने चाहे कुछ 
भी समझा हो, किन्तु नानक तो अपनी समझ से एकदम खरा 
सौदा लेकर ही लौटे थे । 


इस घटना के बाद पिता ने उन्हें अपनी ज्येष्ठ पुत्री 
नानकी के पास सुलतानपुर भेज दिया । नावकदेव के बहुनोई 
ने उन्हें वहाँ नवाव दौलत खाँ के मोदीखाने में रखवा दिया । 
यहाँ नानक कई दिन रहे, किन्तु साधु-सन्त तथा भुखो-नगो 
की सेवा का उनका ब्रत यहाँ भी उसी प्रकार चलता रहा। 
इसी बीच उनका विवाह भो हो गया । धमंपत्नी का शुभ 
ताम सुलवखनीजी था, जिनके उदर से नानक के श्रीचन्द भौर 
लक्ष्मीचन्द नामक दो पुत्र हुए । 


यह सब कुछ हुआ किन्तु नावकदेव की पारमाथिक प्रवृत्ति 
में कमी न जायी । उनके दान-पुण्य तथा परोपकारी स्वभाव 
की चर्चा चारों श्रोर बराबर फैलती जा रही थी और प्रास- 
पास के अनेक लोग उत्तकी संगति के लिए आत्े-जाते रहते 


हर्ष 
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थे। इतना ही नहीं उनके भावों और विचारों में अध्यात्म 
का रंग भी दिन-दिन अ्धिकाधिक गहरा होता जाता था। एक 
दित अचानक वे बिना किसी को कुछ कहे सुने कही चल दिए। 
चारों ओर भाँति-भाँति की चर्चाएँ होने लगी । बहिन-बहनोई 
भी बड़ी चिन्ता मे पडें, किन्तु तीन दिन तक कही एकान्त में 
गम्भीर थ्रात्म-चिन्तन मे लीन रहकर वे चौथे दिन स्वयं लौट 
आये । पर लौटे एक विशेष निद्चय और सन्देश के साथ । 
सन्देश यह था कि “क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सभी उस 
एक ही परम पिता परमात्मा की सनन्‍्तान है । जो भी भेदभाव 
खड़े कर दिये गये है वे मनुष्य के अपने स्वार्थों की उपज हैं । 
वास्तव में न कोई हिन्दू है, न मुसलमान । सब एक है, अभिन्‍न 
है।” निश्वय उनका यह था कि “अब वे घर-गृहस्थी की 
संकीर्ण परिधि को लाँघकर लोकोपकार की विस्तृत भूमिका 
में अपने आपको लगाएंगे ।” 


इस निश्चय के कुछ ही समय बाद गुरु नावक “यात्रा पर 
निकल पड़े । उन दिनों आवागमन के साधन आज की तरह न 
सुलभ ये, और न सहज । किन्तु जिस महापुरुष का जन्म ही 
विध्न-बाधाओों को हटाकर मानव-जाति को नयी तथा सही 
दिशा की ओर उन्मुख करने के लिये हुआ हो, उसे कोई भी कठि 
नाइयाँ कब विचलित कर सकती थी ? उन्होने एक नहीं चार- 
चार बार देश-विदेश की यात्राएं की, और अपने स्पष्ठ तथा 
उदार विचारों का दूर-दुर तक प्रसार किया । देश के लगभग 
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सभी भागों में वे घूमे, तथा विदेक्षों मे भी अरब, ईरान, 
इराक, अफगानिस्तान तथा इटली श्रादि कई देशों में उन्होंने 
अपनी स्फूर्तिदायितनी वाणी का प्रत्नाद पहुँचाया । 


गुरु तानक की इन यात्राओं से जो 'पहली उदासी 'दूसरी 
उदासी” आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, भ्रगेक चिर-स्मरणीय 
घटनाओं के सस्मरण जुड़े हुए है। ये सस्मरण हमें बताते हैं 
कि भारतीय इतिहास की उस नाजुक घड़ी में गुर नातक ने 
कसी योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा सत्यनिष्ठा के साथ मनुष्य मात्र 
को एकता और समता का सन्देश देश के कोने-कोने मे 
पहुँचाया । 


गुह नानक की एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनका सरल 
जीवन और जन-सामाम्य के प्रति उनका प्रेम । उनकी पहली 
यात्रा ही की बात है कि वे लाहौर से यमनावाद आये । ठहरे 
कहाँ ? लालो नामक एक खाती के यहाँ। उन दिनो वहाँ का 
दीवान था एक खंत्री, मलिक भागो, जिसके प्रत्याचार से 
सारा यमनाबाद दु खो था। एक दिन उसके यहाँ कोई भोज 
था। गुरु नानक के पास भो निमन्त्रण आया, पर वे गये 
नही । मलिक भागो बहुत बिगड़ा। उसने उन्हे बुला भेजा 
औौर पूछा कि जब तुम लालो खाती के यहाँ खाते पीते हो तो 
फिर तुम मेरे यहाँ भोजन करने क्यों नही आये ! नानक ने 
शान्ति के साथ उत्तर दिया “रुष्ट होने की कोई बात नही। 
व्यक्ति-व्यक्ति के बीच ऊेच-तीच जैसा कोई भेद मैं नहीं 
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मानता । मैं तो नेक कमाई के अन्न का भूखा हू । लालो की 
गाढ़े पसीने की कमाई से वनी सुद्धी रोटी में मुझे पवित्र दूध 
की और तुम्हारे पकवान और मिष्ठात्न में उस रक्त की धार 
दिखाई देती है जो दीन-दुखियो को चूसकर तुमने उसमें 
लगाया है।” मलिक भागो इस सीधी किन्तु खरी वात को 
सुनकर सन्न रह गया । 


सुल्तानपुर की वात है । तमाज का समय था। तवाब 
दौलत खाँ और उनका काजी दोनो तमाजु पढ रहे थे। तातक 
भी मौजूद थे । जाने क्या सोच कर वे मुस्करा पडे | नमाज 
समाप्त होने पर लवाब ने उनसे इसका कारण पूछा । नानक 
ते सहज भाव से उत्तर दिया--ईश्वर के दरवार मे आप दोनों 
में से किसी की भी प्रार्थंता स्वीकार नहीं होने की, क्योंकि 
वास्तव में आप दोनों में से किसी का भो चित्त इस समये 
नमाज मे नही था | काजी जी सोच रहे थे कि कही भेरा 
नवजात बछेरा झाँगन वाले क्षुए मे न जा गिरे । आप यह 
सोच रहे ये कि काबुल मे अच्छे घोड़ों का सौदा कैसे पटाया 
जाय ।' यह बात सुनकर नवाब और काजी दोनों के मस्तक 
लज्जा से नत हो गये क्योंकि जो कुछ गुर नानक ने कहा था, 
वह सत्य था। नवाब ने तब गुरु नानक से घ॒र्म के सच्चे 
स्वरूप के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट करने के लिए 
अनुरोध किया । इस पर गुर तानक ने जो कुछ कहा, उत्तका 
सार यह था "है नवाब वहादुर, दया और सत्य को अपनी 


१ 
॥ 


न्ज्न्नी 
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मस्जिद, सच्ची लगन को अपना आ्ासन, नन्‍्यायशीलता को 
अपनी कूरात, भलमतसाहत को अपना रोजा, सच्चरित्रता को 
अपना कावा, सत्याचरण को अपना पैगम्बर तथा सत्काये व 
सच्चिन्तव को उसका सच्चा पंग़ाम समभ्िये | जैसे गौमास 
हिन्दू के लिए तथा सुअर मुसलमान के लिये भ्रग्राह्म है, उसी 
प्रकार भ्रपनी आँखो के लिए किसी भी दूसरे की वस्तु को 
सवंधा अग्राह्म मात्रिये ।” 


गुरु नानक के धामिक विचार फिन्‍्ही रूढियों पर आश्रित 
न थे। वे सच्ची मानवता के पुजारी थे तथा हिन्दू-मुसलमान 
सभी को वे बिना किसी पूर्वाग्रह के सदुपदेश दिया करते थे । 
उनकी सुप्रसिद्ध उदासियों (धर्म-प्रचारयात्राओ) में जो दो 
व्यक्ति अधिकतर उनके साथ रहे, उनमे एक भाई मर्दाना 
मीरासी मुसलमान थे तथा दूसरे भाई वाला जाट हिन्दू थे । 
दोनों ही उन्के परम स्मेह-पात्र तथा भ्रतन्‍्य भक्त थे । 
अपनी पहली उदासी के दौरान गुरु नानक गया भी गये 
थे। वहाँ पण्डों को दीपदान और पिण्डदान के सम्बन्ध मे 
भ्रपता दृष्टिकोण बताते हुए उन्होने जो विचार प्रकट किये, 
वे उनकी स्वतन्त्र दृष्टि के सुन्दर परिचायक हैं। उन्होने 
कहा :-- 
“मेरा दीप तो ईश्वर का ताम है जिसमे लोगो के दु'खों 
का तेल डाला हुआ है। इस दीप ने मेरे मृत्यु-सय रूपी 


* अन्धकार को दूर भगा दिया है। मरे हुए को पिण्ड या पत्तल 
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क्या देना ? वास्तविक कर्मकाण्ड तो ईश्वर का सत्य नाम है, 
जो सर्वेत्र मेरा उद्धारक है ।” पण्डों को श्राद्ध-कर्म के सम्बन्ध 
में यह नयी व्याख्या सुनकर आइचये तो हुआ होगा, किन्तु 
श्राद्ध के सम्बन्ध में एक सुलके विचारो वाला सन्त और कह 
ही क्या सकता था ? 


गुरु नानक निरर्थक आलोचना कभी नही करते थे । वे 
न किसो धर्म के विरोधी थे, न निन्‍्दक । प्रचलित रुढ़ियों 
और भश्रन्ध-विश्वासों पर उन्होंने अवश्य चोट की, किन्तु वह 
भी बड़े मीठे ढंग से । 

उनकी जगल्नाथपुरी की यात्रा के प्रसंग की वात है। 
उधर भन्दिर मे आरती हो रही थी, इधर गुर तानक ने 
झ्रारती के सम्बन्ध में अपनी भावना और कल्पना को निम्न 
गब्दो में संजोकर मरदाना की ओर संकेत किया, जिसने बड़े 
ही भावपुर्ण स्वरों में उसे रवाव पर गाकर सुनाया :-- 


गयन है थाल रवि चद्ध दीपक बने, तारका मण्डल जनक मोती। 
घुप मलिआनलो पवन ,चेंवरो करे, सगल बनराय पूततन्त जोती ॥ 
फैसी भ्रारती होय भव सण्डना तेरी, भारती प्रनहदा शब्द वाजंत मेरी । 
सब महि जोति-जोति है सोई, तिततदे घानन सव मह चानन होई ॥ 


अर्थात्‌ सर्वव्यापक विव्वरूप परमात्मा की आरती के 
लिए अनन्त दूर तक फैला हुआ आकाग मानों श्ल है, मूर्य- 
बन्द्र दीपक हैं, नुन्दर तारागण मोती है, मलयगिरि चन्दग व 
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, धूप का काम दे रहा है, पवन देवता चेवर कर रहा है, समस्त 
वानस्पतिक जगत उस थाल के फूल है, तथा अनह॒द शब्द का 
घोर रव मानों भेरी वादन का काम दे रहा है। कैसी 
विजञाल कल्पना है ! समस्त विश्व की एकता तथा विराठता 
का कितना मामिक चित्रण है। 


अपनी चौथी उदासी के दौरान देश-देजान्तर की यात्रा 
करते हुए गुरु नानक मक्का शरीफ भी गये थे । भाई मर्दाना 
भी साथ था । कई दिनों की लम्बी यात्रा की थकान से वे 
चूर थे, इसलिए उस रात को जो सोये तो प्रात. जल्दी नही 
गग सके । सवेरे किसी की उन पर दृष्टि पड़ी तो उसने देखा 
के वे उस ओर पैर किये सो रहे है जिस ओर कि “काबा” 
है। उसने तुरन्त उन्हे जगाया और कहा कि “तुम यह कैसा 
अशिष्ट आचरण कर रहे हो ?” तानकदेव न सहज भाव से 
उत्तर दिया, “भाई, मुझे कोई आपत्ति नही । तुम मेरे पर उसी 
ओर कर दो, जिस ओर काबा (खुदा का घर) न हो ।” बात 
बडी सरलता से कही गयी थी, किन्तु थी बड़ी मामिक। बढ़े 
धर्माचार्यो तक भी यह बात पहुँची । गुर नानक से पूछा गया, 
“आप कौन हैं ?” उत्तर मिला--“मनुष्य । “मनुष्म तो है 
पर मनुष्यों मे भी हिन्दू, मुसलमान आदि में से श्राप कौन 
है ” उसी सहज भाव से फिर उत्तर मिला--“पंच तत्त्व का 
यह पुतला न हिन्दू है,न मुसलमान । ईदवर के घर में सब 
समान है। ये भेद तो मनुष्य ने स्वयं हो अपने लिये गढ़ 
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में कई जन-श्रुतियाँ मिलती हैं। कहते है कि एक वार कोई ६ 
भक्त साधु मीराँ के घर आकर ठहरा। उस्तके पाम्त कृष्ण 
की एक सुन्दर मृति थी। जब वह साधु उसकी पुजा 
करता और भजन गाता तो भक्ति-भाव से विहुल हो 
उठता । भीराँ ने यह सब दृद्य अपनी आँखों से देखा। उन्होने 
हठ ठानी कि वह भूर्ति उन्हें दिला दी जाय । किन्तु साधु को 
वह मूर्ति बहुत्त प्रिय थी, अतः तत्काल वह उसे देने को तेयार 
नही हुआ । वह चला गया और मीर्राँ रोती रह गयीं। रात 
को सोते समय उस साधु ने स्वप्त देखा कि स्वयं श्रीकृष्ण 
उसे यह भ्राज्ञा दे रहे हैं कि 'तुम भ्पने पार की मूर्ति उस 
मीरा नाम की वालिका को दे आग्ो ।” साधु उठा तो तीवा 
मीरा के पास पहुँचा और वह मूर्ति उन्हें दे श्राया | मोरां की 
प्रसन्‍्तता का पारावार न था। वह बड़ी भक्ति के साथ उत्त 
मूर्ति की पुण करने लगी। स्तानादिसे निवृत्त होकर वह 
उसकी पूजा करने बेठ जाती । अपने माता-पिता ते पु 
भजन भी उन्होंने सीख लिये थे। दन्मय भाव से वह उन्हें 
गाती, और कृष्ण-प्रेम में मस्त हो जाती । 


उनकी भक्ति-भावना को लेकर एक जवश्नुति और प्रति 
है। कहा जाता है कि नीराँ जब कुछ बड़ी हुईं तो एक लिन 
उन्होने किसी दुल्हे को वारात के साथ जाते देखा । झातवाँ 
खड़ी स्त्रियों मे दूल्हे के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी ! भीर्त 
ते वाल-सुलभ जिगाता से लपनी मां से पूछा--#ः 
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मेरा दूल्हा कौन है ?” माँ ने भी सहज भाव से उत्तर दे 
दिया, “बेटी, गिरिधर गोपाल तेरे दृल्हा हैं।” माँ के मूह से 
निकली इस सहजोक्ति को मीरा ने गाँठ बाँध लिया । क्ृष्ण- 
भक्ति के प्रति उसका भुकाव तो पहले ही से था । इस घटना 
ने उसे और भी भ्धिक गम्भीर बना दिया । दिन रात भीराँ 
कृष्ण की भक्ति मे ही डूबी रहने लगी । जागती तो कृष्ण का 
ध्यान, सोती तो कृष्ण का ध्यान | स्वप्न में भी कृष्ण को 
छोड़ और किसी का ध्यात न कर पाती थी। उनका एक 
पद है-- 
“माई स्हाँने सुपते में परण गया गोपाल। 
माई महाँने सुपने में परण गया दीनानाथ ॥ 
छप्पत कोटि लोग पषारया दुल्हा म्हारा श्री भगवान । 
सुपने में तोरण बॉँध्यो जी सुपने में श्राई जान ।॥ 
भीर्रा को गिरघर मिले जो पुर जनस को भाग । 
सुपने में म्हाँने परण गयाजी, हो गया अ्रचल सुहाग | 
कृष्ण के प्रति मीरा की गहरी भक्ति की हमे इस पद मे 
एक सहज और सौम्य भलक मिलती है। 
दुर्भाग्यवज्ञ मौराँ को अल्पायु में ही मातृसुख से वचित 
होना पड़ा । उनके कोमल हृदय को इससे बड़ी ठेस लगी। 
उनके दादा राव दृदाजी ने उन्हे मेड़ता बुला लिया। वही 
उनके बचपन का शेष समय व्यतीत हुआ। राव दृदाजी 
धाभिक विचारों के श्रद्धालु व्यक्ति ये । अस्तु, मेड़ते मे रहते 
है भी मोराँ को कृष्ण-भक्ति तथा कृष्ण-चर्चा पूव॑वत्‌ 
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चलती रही । किन्तु मीरों के दुर्भाग्य से राव ददाजी का # 
देहान्त हो गया । मीरा के कोमल हृदय पर यह दुतरा प्रबत 
आधात था। इसने उन्हें और भी अधिक संवेदनशील बना 
दिया और वे अपना अधिकाधिक समय कृष्ण-क्ति में बिताने 
लगी । राव दूदाजी के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेवणी 
मेड़ता के स्वामी हुए । मीरा अब बड़ी हो गयी थी । वीरमदेव 
को उनके विवाह की चिन्ता हुई | सौभाग्य से योग्य वर प्राप्त 
करने में उन्हे कठिताई नही हुईं। मेवाड़ के यशस्वी महाराणा 
संग्रामसिह (राणा सांगा) के ज्येष्ठ पुत्र॒भोजराज के 
साथ मीरा का सम्बन्ध निश्चित हो गया, और शीघ्र ही शुभ 
मुह॒त में इन दोनों का विवाह भी हो गया । 


मीरा के जीवन में यह नया मोड था। वे पितगृह पे 
पतिगृह में भ्रा गयी । किन्तु उनकी धामिक प्रवृत्ति मे कोई 
परिवर्तेन नही हुआ । दुर्भाग्य पते विवाह के कुछ ही वर्ष 
बाद उनके पति भोजराज का देहान्त हो गया। वेधव्य की 
अग्तिशिखा में जल-तप कर मीरा की आध्यात्मिक चेतना भर 
भी प्रदीप्त हो उठी | सांसारिक भोगविलास के प्रति उन्हे 
पहले भी अ्रनुगग न था । अब तो उस्के प्रति उनकी विरक्ति 
चरम सीमा तक जा पहुँची । दिन-दिन और रात-रात भर वे 
कृष्ण के ध्यात में तिमसत रहने लगी। साधु-संतों का सत्सग 
उत्की दिनचर्या का अभिन्न अंग बत गया | 


३ 
मीरा के पति भोजराज की मृत्यु के लगभग १० वष वाद 


नाक, 
न्द्ा 


>व रस ् 
मक 
2 रा 2 


ऊँ 
तक, 


के खल 
ह 
हि 


28 


मेरे हो गिरघर गोपाल दृ"्रा न दी 


न 
2 
ता के मिर मोर मुग्द मेरे पति सोर॥ 





भक्तिमती भीरांबाई १७७ 


उनके इवसुर राणा साँगा भी कनवाहा के थुद्ध में वीरगति 
को प्राप्त हो ग्ये । उनकी मृत्यु के बाद रत्नसिह पिहासचा- 
रुढ़ हुए किन्तु वे भी बंदी के हाड़ा सूरजमन्न से युद्ध करते 
हुए मारे गये । रत्नसिह के पदरचात्‌ उनके अनुज विक्रमादित्य 
ते मेवाड़ का शासन-सृत्र भ्रहूण किया। पति और इवसुर के 
जीवन-काल में भीरां को श्रपनी साधना के मार्ग में किसी 
विष्न-बाधा का सामना नही करना पड़ा था। राणा रत्न- 
सिंह के समय में भी कोई विशेष कठिनाई नही उपस्थित हुईं। 
किन्तु राणा विक्रमादित्य को यह बिल्कुल नहीं जँचा कि 
राजकुल की एक वरिष्ठा नारी इस प्रकार साधु-सन्तो के 
बीच उठे बेठे या मन्दिरों मे जाकर भजन-भाव और कीतेन 
।दि में सम्मिलित हो । उन्होने मीराँ की इन प्रवृत्तियों पर 
अंकुश लगाने की चेष्टा की। किन्तु मीराँ इन लौकिक 
! बन्धनों से अब बहुत आगे बढ गयी थी। राजकीय आतक 
अथवा परिवार का भय भी अब उन्हे भ्रपने सात्तिविक जीवन 
से हटाने में ्रसमर्थ था। मीराँ की इस समय की मानसिक 
परिस्थिति के द्योतक उनके कई मामिक पद मिलते हैं। 
कभी मीराँ भाव-विहल होकर गा उठती :-- 

"फेरे तो गिरिघर गोपाल दुसरो न कोई। 

जाके प्रिर भोर मुकठ मेरो पति सोई ॥ 

प्रेतुवन जल सींचिनसींचि प्रेम-बेलि बोई । 

प्रव तो बेल फंल गईं, प्लानन्‍्द फल होई ॥ 


बाघाओ के होते हुए भी मीराँ भक्तिपथ से विचलित 
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तही हुई | सन्त-समागम का क्रम भी यथावत्‌ चलता रहा ५ 
अपने समय के जिन प्रसिद्ध सन्‍तों के संस में मीराबाई विशेष 
रूप से आयों, उनमें भक्त रंदास का नाम विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है। रंदास कोई उच्चकुलीन व्यक्ति न थे। वे जाति 
के चमार थे, किन्तु उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट थी कि 
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ साधको और सस्तों में उनकी गणना 
की जाती थी। यह मीरा की गुण ग्राहकता भ्रौर उदारता ही 
थी कि एक उच्च राजघराने से सम्बन्धित होते हुए भी उन्होंने 
जाति पाँति, ऊंच-तीच, कुलीन-अकुलीन आदि बातो का सतो 
ऊ प्रसंग मे कोई विचार नहीं किया। संत रैदास को वे अपना 
गुरु मावती थी। उन्होंने अपने पदों में भी एक स्थान पर 
कहा है :-- 

“मेरी सन लाग्यों हरिजूसो भ्रव न रहेंगी भ्रटकी ! 

गुर सिलिया रेदासजी दीन्‍्हों ज्ञान की गुटकी ॥” 


राणा विक्रमादित्य को मीराँ का यह सव व्यवहार 
विल्कुल पसन्द नहीं था। उन्होने कुछ विश्वासपात्र सखियो 
द्वारा मीरा को इस भक्ति-मा्ग से हटाने का प्रयत्न किया, 
किन्तु सफलता नही मिली । उल्हे, वे सद्ियाँ ही मीराँ के रग 
मे जा रेंगी। औौर भी कई तरह से उन्होने मौरां पर दवाव 
डालने की चेष्टा को । स्त्रयं मोरों की सास ने भी उन्हे समझाने 
का प्रयत्न किया । किन्तु मीराँ का एक ही उत्तर था, ' यदि 
मैं कोई ऐसा काम करूँ जो पवित्र लोक-जीवन के विपरीत 
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हो तो मैं दण्ड-भागिनी हूँ । किन्तु जहाँ तक भक्ति-भाव और 
साधु-सग का प्रदन है, इनमे से कोई भी बात ऐसी नही है 
कि जिसके लिये मुझे पदचाताप करने की आवश्यकता हो । 
यह मार्ग छोड़ना मेरे लिये सम्भव नही है।” मीरा की यह 
मानसिक दृढ़ता और निष्ठा उनके कई पदों में व्यक्त हुई है। 
एक पद इस प्रकार है -- 

* साधु माता-पिता, कुल मेरे सजन सनेही ज्ञानी। 

सनन्‍्त-चरण फी-सारन रेनदिन सदा रहत हूँ वानी ॥। 

रानी को समझाश्रो जाम्रो, में तो बात ने मातरी । 

मीराँ के प्रभु गिरघर नागर सल्तो हाथ विकानी ॥” 


समझाने बुकाने का जब कोई प्रभाव नही पडा तो कहते 
है कि राणा की ओर से भीराँ को जहर दिये जाने का भी 
प्रयत्त किया गया । एक बार उन्हे विषधर सर्प द्वारा डसाये 
जाने की भी चेष्टा की गयी । किन्तु मीरा इन सभी दुष्प्रथत्नो 
से बच गयो | मीरा की जीवन-लोला समाप्त कर डालने की 
दृष्टि से की गयी कुच्ेष्टाओ का एक सकेत हमें निम्नलिखित 
पद में मिलता है-- 
“जहर का प्याला भेजिया रे दीजों रे भीरों हाथ । 
प्रमृत करके पी गई रे भला करे दीनानाथ ।। 
भीराँ प्याला पीलिया रे बोली दोड कर जोर। 
में तो 'मारण री करो रे मेरी राखण हारो भौर |” 
मीरा की मृत्यु चाहे इन सब प्रयत्नों के बाद भी न हो 
सकी हो, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि परिवार वालो तथा 


१८० प्रेरणा के स्लोत 


स्वजनों के विरोध के कारण उनका जीवन अत्यन्त संकटापत्न 
होता चला गया और अन्‍्तत. उन्हें मेवाड़ छोड़कर चले जाने 
का निश्चय करना पड़ा । वे मेड़ता चली गयीं । उनके चाचा 
ने वहाँ उन्हे बड़े आदर और स्नेह से रखा, किन्तु वह सुरक्षा 
और शान्ति भी अस्थायी सिद्ध हुईं। जोधपुर के राजा माल- 
देव ने वीरमदेव पर माक्रमण कर उनसे भेड़ता छोच लिया। 
अब मीरा का अपने चाचा के यहां भी भाश्चय नहीं रहा ! 
खिन्‍त मत वे वहाँ से भी चल दी, और कृष्ण की लीलाभूमि 
वृन्दावन जा पहुँची। कुछ समय वे वही रहीं, किन्तु कई 
रुढ़िवादी व्यक्तियों के दुव्यंबहार के कारण वहाँ भी उन्हें 
अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे 
त्रत्त होकर वे वृन्दावव को भी छोड़कर द्वारिका चली गयी। , 
यही उनका शेष जीवन व्यतीत हुआ और यही एक दिन अपने 
आराध्य की भक्ति-मावता में तत्मय हो उसका गुणानुवाद 
करते-करते वे उसी में लीन हो गयी । 


मीरा की कविता सारे भारत में प्रसिद्ध है। उतकी पदा- 
बली को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई, वह उसके भावों की 
गहराई तथा मामिक अभिव्यक्ति के कारण। साथ ही वह इस 
बात की भी सूचक है कि सच्ची कविता केवल शब्दों की 
सुघड़ता नही है, वरन्‌ वह हृदय के सहज झौर सरस भाव- 
पुष्पों की सुगन्ध में ही अधिक मिलती है। 


) 
मोराँ को अपने आराध्य श्रीकृष्ण के प्रति कितना 


भक्तिमती भोराँबाई १८१ 


अधिक अनुराग और विश्वास था, इसका एक सुन्दर उदाह- 
रण देखिये । मेड़ते से चलकर जब मीराँबाई वृन्दावन पहुँची 
तो उन्होंने वहाँ के श्री जीव गुसाईं से भेद करनी चाही । 
किन्तु गुसाईं जी ने कहला दिया कि “मैं स्त्री जाति का मुख- 
दर्शन नही करता ।” मीरा ने उत्तर मे कहलाया कि “गुसाई- 
जी भ्रम मे हैं। वन्दावन में तो श्रीकृष्ण ही अकेले पुरुष हैं, 
शेष तो सब गोपियाँ है।” बात बडी मामिक थी। सभी 
भक्त कवियों ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण की भक्ति श्रधिकतर 
दाम्पत्य भाव से ही की है। अपने प्रापको गोपी मानकर 
अपने परम प्रिय श्रीकृष्ण के प्रति सहज भनुराग के भाव 
उन्होंने प्रकट किये हैं । जीव गुसाईं इस उत्तर से इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि तुरन्त नंगे पाँव मीराबाई के दर्शन को 
दोड आये । 


कहते है कि मीराँ के मेवाड छोड़ जाने के वाद 
विक्रमादित्य को अपनी भूल पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर 
उन्होंने मीराँ को वापस लिवा लाने के लिए आदमी भेजे । 
द्वारिका में जाकर ही इन व्यक्तियों की मीराँ से भेट हो 
पायी । बहुत अनुनय-विनय के उपरान्त भी कहते है कि 
मीराँबाई पुन. लौट चलने को राज़ी नहीं हुई, वरन्‌ इस 
नित्य-प्रति की बुलावा-चलाई से मुक्ति पाने के लिए वे कुछ 
»सोचकर तथा संकल्प कर मन्दिर में चली गयी और फिर वहाँ 
से नहीं लौटी । जब लोगों ने भीतर जाकर देखा तो वहाँ 
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उन्हें मीरा का निष्प्राण शरीर ही पड़ा मिला । 


भक्तिमती मोरांवाई ने अपनी अनवरत भक्ति-साधना 
द्वारा न केवल राजस्थान वरन्‌ समस्त भारतवर्ष में अपना 
एक विशिष्ट स्थान बना लिया है । जब तक काव्य में सहज 
निशछल तथा प्रक्ृत्रिम भावाभिव्यत्ित का महत्व स्वीकार 
किया जाता रहेगा तव तक उनकी सरस पदावली का सर्वत्र 
सम्मानपूर्ण स्थान वना रहेगा । 


हरि मेरे जीवन प्राण अधार । 

श्रौर प्रासरो नाही तृम्र बित तीनू लोक मभार॥ 
भाप बिना सोहि कछु न सुहावे, निरत्यों सब संसार । 
मोरां कहे में दासी रावरी, दीज्यों सतो बिसार॥ 
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आज से लगभग सवा सौ वर्ष पहले की बात है, जब 
यह देश पराधीनता की बेडियों मे जकड़ा हुआ था। उस 
समय हमारे देश की सामाजिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी । 
अनेक भूठे-सच्चे मन-मतान्तरों से देश का लोक-जीवन ध्वस्त 
हो रहा था | छतछात, जात-पाँत तथा अनेक मिथ्या अन्ध- 
विश्वास देश के सामाजिक जीवन को भीतर ही भीतर 
खोखला किये दे रहे थे । उपयुक्त समय था कि कोई दृढ़ 
और सामथ्यंवान व्यक्तित्व देश को इस स्थिति से उबारने 
का भगीरथ प्रयत्न करे । भ्रायं-समाज के संस्थापक स्वामी 
दयानतन्द देश की इस सामाजिक आवश्यकता की पृति के 
लिये ही जैसे इस पृथ्वी पर आये । उनका जन्म विक्रम सं० 
१८६१ मे सौराप्ट्र प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम मे हुआ था । 
उनका पहला ताम मूलहांंकर था। मूल नक्षत्र में पंदा होने के 
कारण सौराष्टू को प्रथा के भ्रनुतार उनका यह नाम रखा 
गया था, परल्तु घर मे उनका प्रचलित नाम दयाराम था। 
सनन्‍्यास लेते समय उन्होंने अपना नाम बदलकर दयानत्द 
कर लिया । 


ब्राह्मण कुल में उत्पन्त बालक की जिप्त प्रकार की शिक्षा 


श्घरं प्रेरणा के त्लोत 


दीक्षा उन दिवों हुआ करती थी, वह मूलशंकर की भी हुई। 
| संस्कृत, व्याकरण, रुद्ाध्यायी तथा यजुरवेंद-संहिता का 

अध्ययन उन्होंने कोई तेरह वर्ष की आयु तक समाप्त कर 
लिया । 

उनके पिता कसंनलालजी त्रिवेदी मोर्वी राज्य की ओर 
से गाँव के जमादार (तहसीलदार) थे । वे सामवेदी ब्राह्मण 
थे, किन्तु शिवोपासक होने के कारण यजुर्वेद को बहुत मानते 
थे। पिता ने पुत्र को भी धाभिक ज्ञान दिया भर शिव- 
भक्ति की ओर अग्रसर किया । 

उसकी श्रायु का १३वाँ वर्ष समाप्ति पर था, जेब 
संवत्‌ १५९४ विक्रमी में मुलशंकर के जीवन में वह घटना 
घटित हुई जिसने उनके जीवन का प्रवाह वदल दिया । शिव- 
रात्रि का दिन था। पिता ने अपने साथ इन्हे भी शिवरात्रि 
का व्रत रखने के लिये कहा | माता की इच्छा न थी, पर 
पिता के आग्रह से मूलशंकर ने भी उपवास किया * 


दिन तो बीत गया किन्तु जब रात्रि हुई और शिव-भ्तत 
जन जागरण के लिये मन्दिर में एकत्र हुए तो मूलशंकर को 
यह देखकर आइचये हुआ कि अपने को परम शिवभव्त 
मानते वाले कई लोग जिनमें उसके पिता भी सम्मिलित थे, 
भीद को नहीं रोक सके, और खर्राटे भरते लगे। वालक 
मूलशंकर मे वाल्यकाल से ही एक बड़ा ग्रुण था और वह 
था--विचार और विश्वास की दृढ़ता। परिणामतः जिस 
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दृढ्ता पे वह दिन भर भूखा रहा था, उसी दृढता से रात 
भर जागने के लिये भी बेठा रहा । 


भक्त लोगो के सो जाने पर जब निस्तब्धता छा गयी 
तो मन्दिर के एक कोने से एक चूहा निकला और शिवमूर्ति 
पर चढ़ें हुए पदार्थों को कुतर-कुतर कर खाने लगा। मूल- 
शंकर को बडा झ्राइचयं हुआ | उसने पिता को जगाया, और 
उनसे पूछा कि अपार शक्ति वाले भगवान शिव के मस्तक 
पर एक साधारण सा चुहा चढ़ गया, यह कैसे संभव हो 
सका । पिता ने इस प्रइन को मूखंता मात्र समझा, भर 
डाँट-डपट कर मूलशंकर को घर भेज दिया । 


घटना साधारण थी किन्तु उस दिन बालक भूलशंकर के 
मन मे जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वह उनके भावी तत्वज्ञान 
का वीन बन गयी । आगे १६ वर्ष की भ्रवस्था में जो दूसरी 
घटना हुई, उसका वर्णन ऋषि दयानन्‍्द ने अपनी आत्मकथा 
में इस प्रकार किया है :-- 

“मेरी १६ वर्ष की झायु के पीछे मेरी १४ वर्ष की बहिन 
थी। उसे हैजा हुआ । एक रात्रि में, जिस समय कि नाच 
हो रहा था नौकर ने खबर दी कि उसे हैजा हुआ है; तब 
सब जन वहाँ से तत्काल आये और वेद्य आदि बुलाये गये 
और भौषध भी की। पर चार घण्टे मे उसका शरीर छूट 
गया। जन्म से लेकर उस समय तक मैंने यही प्रथम बार 
मनुष्य को मरते देखा था। उससे मेरे हृदय पर वज्ञपात 


१८६ प्रेरणा के त्रोत 


हुआ । सब लोग रोने लगे | मुझको रोना तो नहीं आया, 
परस्तु मन में भय उत्पन्त हुआ कि देखो संसार में कुछ भी 
नही है । इसी प्रकार किसी दिन मैं भी मर जाऊँंगा। इसलिए 
कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे जत्म-मरण रूपी 
वन्धनों ते छुटकर मुक्ति हो। यह विचार मन में रहा। 
किसी से कुछ कहा नहीं । 


तीन वर्ष बाद जब भूलशंकर १६ वर्ष के थे, एक और 
घटना घंटी। उसका वर्णन भी स्वामीजी के शब्दों ही मे 
सुनिये -- 


“इतने मे उन्‍्नीस वर्ष की अवस्था हो गयी। तब जो 
मुभसे अति प्रेम रखने वाले, बड़े धर्मात्मा मेरे चाचा ये 
उनकी विशुचिका (हैजा) ने भ्रा घेरा । मरते समय उन्होंने 
मुझे पास बुलाया । लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । में भी 
समीप ही बैठा हुआ था ! मेरी ओर देखते ही उनकी भँखो 
से अश्रु बहने लगे | मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, 
यहाँ तक कि रोते-रोते मेरी आँखे फूल गयी । इतना रोना 
इससे पूर्व मुझे कभी नही झ्राया था| उस समय मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि मैं भी चाचाजी के सदृश् एक दिन मरने 
वाला हूँ। उनको मृत्यु से प्रत्यन्त वैराग्य उत्तर हुआ कि 
ससार मै कुछ भी नही है । परन्तु यह बात माता-पिता पे 
नही कही । अत्य मित्रों से कहा कि मेरा मन गृहस्थाक्षम “ 
नहीं करना चाहता । उन्होने माता-पिता से कहा | भाठा 
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पिता ने विचार किया कि इसका विवाह शीघ्र कर देना ही 
ठीक है। जब मुझे मालूम हुआ वे बीस वर्ष मे ही विवाह 
कर देगे तब मित्रों से कहा कि हमारे पिता तथा माता से 
कहो कि अभी मेरा विवाह न करे। फिर उन्होने एक वर्ष 
जैसे-तेसे विवाह रोका |” 


यह थी घटनाओं की वह श्र खला, जिससे मूलशकर के 
हृदय में वेराग्य की भावना विकसित हुई । बहुत कुछ कहते 
सुनने पर भी जब माता-पिता विवाह के लिये तुले रहे तो 
२२ वर्ष की आयु में मूलशकर ने अपने जीवन रूपी जहाज 
का लंगर खोलकर उप्ते अथाह समुद्र में छोड़ दिया | वे घर 
से उठकर निकल भागे। 


घर से निकल कर यह जिज्ञासु युवक लगभग १४ वर्ष 
तक किसी योग्य ग्रुद की तलाश में घुमता रहा। गृह-त्याग 
की पहली रात्रि उसने अपने नगर से ६ कोस की दूरी पर 
व्यतीत की । इसके बाद वह प्रतिदिन आगे बढता गया। 
अपनी इस ज्ञान-यात्रा में वह युवक कहाँ-कहाँ नहीं 
घुमा ! हिमालय की गुफाओ मे, सघन वनो मे, कभी किन्‍्ही 
मठो मे तो कभी किन्‍्ही तीथस्थानो मे वह भटका। सर्दी, 
गर्मी, भूख और प्यास सभी प्रकार के कष्ट आये, किन्तु उसके 
हृदय में ज्ञान की सच्ची लगन लग चुकी थी, उसके सामने 
ये सब कष्ट उसे नगण्य से लगे | इसी ज्ञान-यात्रा में वह 
पहले एक ब्रह्मवारी से दीक्षा लेकर शुद्धचेतन ब्रह्मचारी बना, 
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और फिर नमंदा के तट पर एक विद्वान संन्‍्यासी श्री पूर्णा- 
नन्‍्द सरस्वती से संन्यास ग्रहण कर उसने दयानन्द सरस्वती 
नाम धारण किया । 


संन्‍्यासी होकर भी इस महान जिज्ञासु की सदुगुरु की 
खोज वराबर चलती रही । अन्त में वह खोज फलवती हुई, 
और मथुरा मे दण्डी श्री विरजानन्द जी महाराज के रूप में 
उन्हें एक योग्य गुरु प्राप्त हो गये । ढाई वर्ष तक उनके 
चरणों में बैठकर दयाननद ने प्रकाण्ड विद्वत्ता प्राप्त की । इन 
वर्षो में उन्होंने गुर-सेवा, ब्रह्मचयं और परिश्रम द्वारा अधिक 
से अधिक लाभ प्राप्त किया। दीक्षा के उपरान्त गुरुजी ने 
उनसे गुरु-दक्षिणा के रूप में यह माँगा कि--“बेटा, जा, 
लिखा-पढ़ा सफल कर । देश का मुधार श्रौर उपकार कर | 
सत्य का प्रचार कर । मन-मतान्तर की अविद्या को मिटा | 


अपने गुर से यह स्फूरतिदायक सन्देश लेकर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती वेशाख संवत्‌ १६२० मे उनके आश्रम से 
विदा हुए। अब उन्होंने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया। थोड़े ही 
समय में यह प्रवल ब्रह्मचारी साधु भारत भर में प्रसिद्ध हो 
गया । इनके व्याख्यानों मे इतनी सच्चाई, ज्ञान की ऐसी 
गहराई और हृदय की ऐसी सच्ची भावना रहती थी किजो 
कोई उनकी बात सुनता वही मुग्घ हो उठता । कई बड़े-बड़े 
विद्वानों मौर तकं-शास्त्रियों प्रे उनके शास्त्रार्थ भी हुए । 
शास्त्रार्थों मे जीत-हार का निश्चय तो श्रोताओं की रुचि के 
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अनुसार ही होता है परल्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनके तेजस्वी 
व्यक्तित्व, अदुभुत पाण्डित्य और दृढ़ विश्वास के कारण प्रत्येक 
शास्त्राथ किसी न किसी रूप मे उतके विचारो और सिद्धान्तों 
के प्रचार मे सहायक होता गया । काशी के पडितों के साथ 
उनका जो शास्त्रार्थ हुआ, वह तो एक प्रकार से शकरा वार्य 
झौर मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की तरह प्रसिद्ध हो गया । 


स्वामी दयानन्द की वेदो में बड़ी श्रास्था थी । वेदों का 
उन्होने बड़ी ग्रम्भीरता से अध्ययत्त किया। वेदिक घम्म 
के नाम पर जो अनेक कुरीतियाँ, रुढ़ियाँ भ्रौर मिथ्या-विश्वास 
जन-साधारण मे घर कर गये थे, उनके निवारण के लिये 
तथा बेदिक दृष्टिकोण को सही रूप मे जनता के सामते रखने ' 
के लिये उन्होने भगीरथ प्रयत्न किया । पण्डे, पुआारियो आदि 
के द्वारा जहाँ-तहाँ जो पासण्ड-लीला चला करती थी, उप्तका 
उन्होंने दृढ़ता से प्रतिवाद किया | छुआछूत तथा ऊँव-तीच 
की भावनाओ का भी उन्होंने बडो तीव्रता से विरोध किया । 
रूढिवाद और 'बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम की भावना का भी 
उन्होने खंप्डन किया तथा विचार और विवेकपूर्वक तथ्या- 
तथ्य के निर्णय का उपदेश किया । 


उनके उपदेशो का सार यह था कि भनुष्य-मात्र समान 
है। गुणो भौर कर्मों से ही उनमे भिन्नता आती है, किन्तु 
भिन्नता को आधार बनाकर मानव-जाति को जात-पाँत के 
कठघरे में बाँधना अथवा छुआछूत के विष का बीज बोना 
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न उचित है और न वांछनीय। परमात्मा की प्रार्थना व 
उपासना तथा अन्य मानवीय अधिकारों के उपयोग का मनुष्य 
मात्र को समान अधिकार है। क्या स्त्री और क्या पुरुष सभी 
को शिक्षा-दीक्षा की समुचित सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए । 
इसमें जाति, वर्ण और वर्गगत भेद-भाव जैसे कोई वात बाधक 
नही वननी चाहिये । 


पारिवारिक जीवन में दयानन्द ने बहुविवाह का विरोध 
किया तथा उसे वेदिक सिद्धान्तो के विपरीत बताया । वे 
बाल-विवाह के उम्र विरोधी थे। वाल-विवाह के परिणाम- 
स्वरूप समाज मे बाल-विधवाओ की सर्या मे जो चिंन्ताजनक 
बुद्धि हो रही थी, उधर भी उनका ध्यात गया था। वाल- 
विवाह को उन्होने व्यक्ति के समुचित आत्म-विकास तथा 
सम्पूर्ण समाज के मानसिक-स्वास्थ्य को दृष्टि से हानिकारक 
बताया तथा उसे बन्द करने का उपदेश दिया । दूसरी ओर 
समाज में विधवाओ की दयनीय दशा पर भी उनकी दृष्टि 
गयी । उन्हे परिवार तथा समाज मे सम्मानपृर्ण स्थान दिये 
जाने का उन्होने दृढ़ता से समर्यन किया । विधवा-विवाह को 
अनुचित या धर्म-विरुद्ध कहने वालो को भी उन्होने चुनौती 
दी । सती-दाह की जो अमानुषिक प्रथा भारत के कई भागों 
और वर्गो में प्रचलित थी, उसका भी उन्होंने वडी सशवत्त 
भाषा में विरोध किया और उसे धम्म के विरुद्ध बताया । 


उपासना के क्षेत्र मे ऋषि दयानन्द ने निराकार ईरवर 
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की उपासना पर अधिक बल दिया । उन्हें अपने जीवन में 
: जिस प्रकार के अनुभव हुए थे, उनसे मूरत्ति-पृजा से उनका 
विश्वास उठ गया था | हिन्दू समाज « में जो अन्धविश्वास 
और निरथेंक कमंकाण्ड बढ गया था उसका उन्होंने विरोध 
क्षिया । मरने पर श्राद्ध करने के बजाय जीवित माता-पिता 
व गुरजनो की सेवा तथा अकर्मण्य सन्‍्यासी जीवन के स्थान 
प्र संसार का उपकार करने वाले सन्यासी रूप का प्रतिपादन 
कर उन्होने धामिक सुधार के निए महान्‌ प्रयत्न किया । 


शास्त्रा्थ, व्याख्यान, चर्चा आदि के साथ-साथ स्वामीजी 
ने अपने दिद्धान्तो के प्रतार के लिए साहित्य भी तैयार 
किया प्रचार के लिये वे जहाँ जाते, ग्रन्थ लिखने की सामग्री, 
और लेखकों को भी साथ ले जाते। सत्या्थ प्रकाश, 
ऋग्वेदादिभाष्य-भूभिका, वेद-भाष्य तथा उनके अन्य सब ग्रन्थ 
प्राय: उनकी प्रचार-यात्राओं मे ही लिखे या लिखाये गये । 


अपने विचारों और सिद्धान्तो के प्रचाराथ ऋषि दयातन्द 
ने कई देशव्यापी यात्राएँ की । काशी, प्रयाग, कलकत्ता आदि 
अनेक स्थानों पर होते हुए वे बम्बई गये । बम्बई में जो व्यक्ति 
उनके उपदेशो से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने, उनमे 
महादेव गोविन्द रान-डे का ताम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
अपने सिद्धान्तो के प्रचार को स्थायी रूप देने की दृष्टि से 
स्वामीजी ने बम्बई मे प्रथम आये-समाज की स्थापना की । 
* इसके दो वर्ष बाद दूसरे आये-समाज की स्थापता लाहौर 
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में हुई । दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त कर स्वामीजी पुन: 
उत्तर भारत आगे। उतके जीवन का अधिकांश समय यात्रा 
करते ही वीता । इसका वांछतीय परिणाम भी निकला। देश 
के कोने-कोने में लोग उनके अनुयायी बन गये जिनमें स्वामों 
श्रद्धानन्द आदि कई महापुरुष भी थे । 


वाणी और लेखनी द्वारा अपने सिद्धान्तों और विचारों 
के प्रचाराथ स्वामीजी ने महात्मा बुद्ध की भाँति लोक-भाषा 
का प्रयोग किया । वे संस्कृत के भी प्रकाण्ड विद्वान थे और 
उन्हें सस्क्ृत में लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती । किन्तु 
उन्होने सस्कृत को छोड़कर अपना समस्त प्रचार देश में 
सबसे अच्छी तरह बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी 
में ही किया । स्वामीजी को अपने उद्देश्य में जो असाधारण 
सफलता मिली, उसका एक मुख्य कारण उनकी यह सूझ- 
बूभपूर्ण भाषा-वीति भी थी । 


स्वाभीजी के मन में भारतीय सस्क्ृति के प्रति गहरो 
निष्ठा थी । उनके ग्रन्थों और भाषणों ने भारतवासियों का 
का ध्यान अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरवमय इतिहास की 
ओर आकर्षित किया जिससे उनके निराश हृदय में एक नवीन 
आशा और आत्म-सम्मान का भाव जाग्रत हुआ | उन्होने 
स्थान-स्थान पर भ्रपने देशवासियों का स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के लिए भ्राह्मात किया । कांग्रेस की स्थापना से कई वर्ष पूरव 
अपने “सत्यार्थ प्रकाश” नामक ग्रन्थ में उन्होंने यह ख़िता था 
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कि “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य' होता है 
वह सर्वोपरि उत्तम होता है ,जबकि मत-मतान्तर के आग्रह से 
रहित, अपने और पराये के पक्षपात से शून्य तथा प्रजा पर 
पिता-माता के समान कृपा, न्याय श्लौर दया के साथ भी 
विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नही है ।” 


स्वामीजी ने अपने ग्रन्थों में जिस सुराज्य का चित्र खीचा 
था वह लगभग एक सौ वर्ष के बाद स्वतत्त्र भारतीय गणराज्य 
के रूप में साथक हुआ । 


स्वामीजी के पारमाथिक जीवन की चर्चा करते हुए उनके 
वैयक्तिक चरित्र के सतोष, क्षमा,सरलता, शान्ति-प्रियता भ्रादि 
गुणो का उल्लेख भी भुलाया नही जा सकता । उनके खण्डन 
पे क्रुद्व होकर कई बार लोग उनकी हत्या तक के लिये कटि- 
बद्ध हो गये थे | एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण स्वामी 
जी के समीप आया और उन्हें एक पान भेट किया । स्वामीजी 
ने सहज भाव से उसे मुँह में रख लिया। उसका रस लेते 
ही वे जान गये कि यह विषयुक्‍त है। ब्राह्मण से कुछ न 
कह कर वे उसी समय गंगा पार चले गये और वस्ति और तौली 
क्रिया कर विष को निकाल आये । स्वामीजी को विष देने का 
यह भेद किसी तरह स्थानीय तहसीलदार को मालूम हो गया। 
वह स्वामीजी का भक्त था । उसने विष देने वाले को बुलाकर 
कैद कर दिया । जब स्वामी को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होने 
कहला भेजा, “मैंने सुना है कि मेरे लिये आ+ 'आपतने एक 
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व्यक्ति को कैद किया है। मैं मनुष्यों को मुक्ति दिलाने आया 
हैं, बन्धन में डलवाने नहीं । अस्तु, आप उसे स्वतन्त्र कर 


दे ।” स्वामी जी की क्षमावृत्ति देखकर तहसीलदार भ्राइचये- 
चकित रह गया । 


निर्भयता भी स्वामीजी में उच्चतम कोटि की थी। 
एक बार जब वे अजमेर भाये हुए थे, उनकी एक पादरी के 
साथ भेट हुई । भेट के समय पादरी साहव ने उन्हें कहा कि 
“यदि आप इसी तरह खण्डन करते रहे तो किसी दिन 
जेल चले जायेगे।” स्वामोजो ने बड़ो गम्भीरता के साथ 
मुस्कराते हुए कहा-.' मैं लोगों के डराने से सत्य नही छोड़ 
सकता । ईसा को भी लोगों ने फाँसी पर लटका दिया था ।” 


स्वामीजी बड़े-छोटे भे कोई भेद नही करते थे। उनकी 
दृष्टि मे सब प्रकार के कार्यो का एक ही समान स्थान था। 
एक दिन एक भक्त धुनिये ने प्राथंना कौ--'स्वामीजी, जप 
के अतिरिक्त मुझे और क्या कर्म करना चाहिए, जिससे मेरा 
कल्याण हो ?” स्वामीजी ने कहा--'सदाचार पूर्वक जीवन 
बिताओ । जितनी रई किसी से लो, घुन कर उतनी ही उसे 
लौटा दो । यही सद्‌-व्यवहार तुम्हारे लिये एक उत्तम कल्याण- 
कारी मार्ग है।” 

छुआहछूत में स्वामीजी का विश्वास नहीं था। उनकी 
दृष्टि सबके लिये सम थी। श्रनूपशहर की बात है । एक दिन 
एक हरिजन बडी भक्ति-भावता के साथ थाल में भोजन 


मम... 
कक 
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परोस कर स्वामीजी की सेवा में लाया । स्वामीजी ने भोजन 
ले लिया | संयोग की वात कि उस समय वहाँ कुछ रूढि- 
वादी व्यक्ति भी बठे हुए थे | वे कह उठे, "छि. छि, स्वामी 
जी यह क्या करते है ? यह रोटी तो अछृत की है ।” स्वामी 
जी ने हँसते हुए उत्तर दिया, “नही, यह रोटी तो गेहूँ की है, 
इसलिए मैं इसे अवश्य खाऊंगा ।” 


स्वामीजी की क्षमाशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण 
उनके जीवन की अन्तिम दुर्घटना में मिलता है। राजस्थान 
की रियासतों में भ्रमण करते हुए वे जोधपुर आये हुए थे । 
जोधपुर के महाराजा की उन पर बडी श्रद्धा थी। राजवश 
के इस प्रकार सत्पथ पर चले जाने की आशका से कुछ स्वार्थी 
लोग बहुत भुँकला उठे । महाराज की एक मुँह लगी वेश्या 
थी। वह महाराज पर स्वामीजी के बढते हुए प्रभाव से 
बहुत ही सशंक और रुष्ठ थी। उसने कुछ कट्टरपथी लोगों 
के साथ मिल कर पषड़यसल्त्र किया श्रौर स्वामीजी के 
रसोहये द्वारा उन्हे दूध में घोलकर पिसा हुआ कॉच प्लवा 
दिया । काँच ने शरीर पर भयानक विष का असर किया । 
शरीर भर में फोडे फूट पड़े, जिससे दो मास तक पीड़ित रह 
कर ३० अक्टूबर, १८८३ को भारत के इस महान सुधारक 
संत का देहान्त हो गया | स्वामीजी को उक्त घटना के 
तुरन्त बाद ही वस्तुस्थिति का पता चल गया था। किन्तु 
उन्होंने अपने रसोइये को, जिसका नाम जगन्नाथ था, कुछ 
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भला-वबुरा कहने या दण्डित करने के बजाय अपने पास बुलाया 
और कुछ रुपये देकर कहा, 'जो कुछ होना था, वह हो गया । 
अब तुम तुरन्त यहाँ से कही दूर चले जाझ्रो, नही तो बात्त 
फूटने पर यहाँ तुम्हारी कुशल न रहेगी ।” ऋषि दयानन्द के 
क्षमाभाव का यह एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी समता के 
उदाहरण मानव-इतिहास में विरले ही मिलते हैं । 


स्वामी दयानन्द ने अन्धविश्वास तथा निरथंक सामाजिक 
हूढ़ियो का विरोध कर समाज सुधार के लिये भगीरय प्रयत्न 
किया । भारतीय समाज उनका सर्देव कृतञ रहेगा। 


92,5 #में किसी भी भय से आफ्रान्त होकर सन्‍्माग का त्याग 
नहीं कर सकता । 


यानि 
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मतुष्य के कदमों का उसो ईइवर को प्रोर निर्देश करते हैं 


»केवल अलग-अलग मार्ग से )' 


ध्स्द्व धर्म 


हा, परमहूं र्म उस डा 
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उन्नीसवी शताब्दी मे विदेशी दासता से भारत का मन- 
प्राण की हो रहा था। दर्षण पर छाई घृल के कारण 
जैसे मनुष्य को अपना प्रतिबिम्ब साफ नही दिखाई देता उसी 
प्रकार पद्चिमी सभ्यता से भ्रमित भारतीय शिष्ट वर्ग भ्रपने 
देश की संस्कृति के स्पष्ट और उज्ज्वल स्वरूप को पहचानने 
और समभने मे असमर्थ था। लॉड मेकाले ने भारतवर्ष मे 
पश्चिमी शिक्षा-प्रणाली के प्रवर्तत के समय यह घोषणा की 
थी कि “इस शिक्षा के प्रभाव से कुछ ही वर्षों में भारतवासी 
केवल आकृति तथा रंगरूप मे हो भारतीय रह जाएँगे, जब 
कि उनका हृदय झभोर मस्तिष्क पुरी तरह पारचात्य रंग मे 
रँंग जायगा ।” लॉड मेकाले की यह भविष्यवाणी कुछ अंशों 
में फलीभूत हुईं। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन मे 
भारतीय सस्क्ृति एवं सभ्यता के प्रति भ्रदचि उत्पन्त कर दी। 
लोगो के विश्वास डगमगाने लगे | उन्हे सभी कुछ पाश्चात्य ही 
अच्छा लगने लगा । स्पष्ट ही ये बाते किसी भी सुसंस्क्ृत राष्ट्र 
के लिए शोभनीय अथवा हितकर नही थी। रढ़िवादी अथवा 
पुरातन वादी दृष्टिकोण जहाँ अस्वस्थ मनोवृत्ति का परिचायक 
है, वहाँ अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के प्रति श्ररुचि 
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भर अश्रद्धा की भावना एवं विदेशी रीति-वीति तथा आचार 
व्यवहार के प्रति विवेकहीन आग्रह भी किसी राष्ट्र के नाग- 
रिको के लिए उचित नहीं कहा जा सकता । 


ऐसे समय में कुछ ऐसे महात्माओं तथा विद्वानों का 
जन्म हुआ जिन्होंने भारतवासियों का ध्याव उनकी अपनी 
संस्क्ृति के महान्‌ वैभव की ओर खीचा | इन महात्माओं मे 
रामकृष्ण परमहंस और उनके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेका- 
तेन्द के नाम चिरस्मरणीय रहेगे। रामकृष्ण परमहंस ने 
अपने जीवन के द्वारा भारत की सन्त-परम्परा का एक भतीव 
सुन्दर उदाहरण हमारे सामने रखा । विवेकानत्द ते रामक्ृष्ण 
के सिद्धान्तों का संसार-भर में प्रचार किया तथा अपने देश 
की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति के लिए भी उनका 
उपयोग किया | 


रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन्‌ १८३६ में बंगाल के 
एक छोटे से गाँव कामापुर मे हुआ था । उनके पिता क्षुदीराम 
और माता चन्द्रादेवी बड़े धर्मपरायण दम्पति थे। उनका 
वचपन का नाम गदाघर था । वे बड़े सीधे और विनयगील 
वालक थे और वचपत से ही उन्हें भजन गाने और सुनने का 
बड़ा शौक़ था। साथ ही वे बड़े एकान्तप्रिय भी थे। जब 
गदाधर सात वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहान्त हो गया। 
इससे उनकी रचि धामिक जीवन के प्रति विशेष बढ गयी । 
वे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने जीवन और प्रकृति 
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के अध्ययन से विक्षा प्राप्त की, न कि पुस्तकों और स्कूलों की 
चहारदीवारी ते । उन्होंने परिव्राजक साधुओं भौर भजनीकों 
से भी बहुत कृछ सीखा । 


उनके बड़े भाई रामकुमार सन्‌ १८४६ में कलकत्ते चले 
गये और उन्होने वही एक संस्कृत पाठशाला खोल ली । बाद 
मे जब रानी रासमणि तामक एक जमीदार महिला ने 
कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर में एक कालीदेवी का मंदिर स्था- 
पित किया तो रामकुमार वहाँ पुजारी नियुक्त किये गये। 
उन्होंने गदाधर को भी वही बुला लिया । कोई एक वर्ष बाद 
रामकुमार का देहान्त हो गया भौर गदाघर उस मंदिर के 
पुजारी बना दिये गये। धीरे-धीरे इनके मन में भक्ति की 
प्रवल लहर उठने लगी । देवी की पृजा-भक्ति के अलावा किसी 
भी कार्य मे उतका मन नहीं लगता था। दुनिया की दृष्टि 
में उनका व्यवहार बडा विचित्र मालूम होता था। उनकी 
माता को यह भी सन्देह हुमा कि कहो गदाघर कृछ विक्षिप्त 
तो नही हो गया । अपने सम्बन्धियों की राय से उन्होने गदा- 
धर का विवाह करना निश्चित किया | आइचय की बात है 
कि गदाघर बिना हिचकिचाहट के विवाह के लिये राजी हो 
गये । इतना ही नहीं उन्होंने ही यह भी सुकाया कि मेरा 
विवाह प्रमुक गाँव की शारदा देवी नामक छ* वर्षीया बालिका 
से कर दिया जाय। उनके इस सुझाव के अनुसार उसी बालिका 
से उनका विवाह कर दिया गया । किन्तु इस विवाह से उनके 
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आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी अन्तर नही पड़ा । कुछ वरतो 
के बाद शारदा देवी भी दक्षिणेद्वर ञ्रा गयी और अपने पति 
की सेवा करने लगी । 


यद्यपि गदाधर ने, जिन्हें आगे (मकृष्ण कहा जायगा 
पहले दुर्गा माता को साधना और भक्ति की परन्तु बाद में 
वे राम तथा कृष्ण की आराधना करने लगे और आगे चलकर 
उन्होंने इस्लाम झौर ईस्ताई धर्म के अनुसार भी आध्यात्मिक 
साधना की । वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म ईश्वर 
/ की प्राप्ति के मार्ग हैं। वे स्वयं कहते हैं कि “मैंने सव धर्मो के 
अनुसार आचरण किया है, जैसे हिन्दू धर्म, इस्लाम और 
ईसाई धर्म । मैंने विभिन्न हिन्दू मतो के अनुसार साधना भी की 
है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सव धर्म मनुष्य के कदमों 
का उसी ईश्वर की ओर निर्देशन करते हैं, केवल मार्ग 
अलग-अलग हैं--मैं जिधर देखता हूँ उधर पाता हूँ कि हिन्दू, 
मुसलमात, ब्राह्मण, वैष्णव इत्यादि सब लोग धर्म के नाम 
पर भगड़ रहे हैं । वे कमी इस बात पर विचार नहीं करते 
कि जिसे कृष्ण कहते है, वही जिव भी कहलाता है और 
उसी को आध्शक्ति, ईसा या अल्लाह का वाम भी दिया 
जाता है। एक ही राम है, जिसके हजार नाम हैं।एक 
कुण्ड के कई घाट हैं। एक घाट पर हिन्दू प्रड़ो में पानी 
भरते हैं और उसे जल कहते है, दूसरे घाट पर मुसलमान 
चमडे की मजक में वही चीज पानी कह कर भरते 
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हैं, तीसरे घाट पर ईसाई उसे 'वाटर' कह कर लेते 
हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 'पानी' जल 
नही है, वह केवल 'वाटर' या पानी' ही है ? कसी हास्यास्पद 
वात है ! वस्तु वही है, नाम भिन्‍न-भिलन हैं। प्रत्येक व्यत्ति, 
उसी वस्तु की श्लोज में है। नाम, स्वभाव और वातावरण-भर 
का अन्तर है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ही मार्ग पर चलने 
देना चाहिए | यदि वह सचाई झोर व्यग्रता के साथ ईहवर 
को जानना चाहता है तो वह अवश्य उस भगवान को भ्राप्त 
कर लेगा ।” 

रामकृष्ण परमहंस ने जीवन के भ्रन्तिम वर्ष अपने शिष्यों 
को जीवन का रहस्य समझाने मे लगाये। उनके कुछ 
श्षिष्यों ने आगे चलकर रामकृष्ण-मिशन की स्थापना की भ्ौर 
उनका विद्व-धर्म का सदेश सारे ससार मे पहुँचाया । इन 
शिष्यो मे स्वामी विवेकानन्द मुख्य थे। इनके जीवन भ्ोर 
कार्य के सम्बन्ध पे आग्रे उल्लेख किया जा रहा है । 


रामकृष्ण प्रमहंस का देहान्त सन्‌ १८८६ में हुआ। 

भारत की ४० करोड जनता का दो हजार वर्ष का आध्या- 
त्मिक जीवन रामक्ृष्ण के व्यक्तित्व में मुखरित हुआ । उन्होने 
केवल यही नहीं बतनाया कि केवल ईइवर ही वास्तविक सत्य 
है, वरन्‌ इस सत्य को मानव-सेवा के द्वारा साकार बताने का 
भाग भी दर्शाया। आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिये 

4 कर्मेयोग बड़ी सुन्दर तैयारी है। जो व्ए क्ति अपने बन्धुओं की 
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मुसीबतों और आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है, वह बात्मा 
के विकास की ओर पहला चरण भी नही बढ़ा सकता । सत्य 
की खोज करने वाला जिस आत्मा को प्राप्त करना चाहता है 
वह संकुचित अथ में व्यक्ति की आत्मा नही है। वह विहृव 
के सभी प्राणियों भें समान रूप से विराजमान हैं। इसलिए 
अहंकार आध्यात्मिकता का शत्रु है और निस्स्वार्थ सेवा के 
द्वारा ही अहकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुखियो 
और पददलितों की सेवा, उनमे जो ईह्वर विद्यमान है, उसकी 
पूजा के रूप में की जानी चाहिए । ; 

श्री रामकृष्ण का विश्वात्मा से सहभाव इतना अ्रधिक' 
था कि वे कहते थे कि “मैं बार-बार कुत्ते के रूप में पुतर्जेन्म 
का दण्ड भुगतने को तंयार हूं, यदि इससे मैं एक भी आत्मा 
की सेवा कर सकूँ। मैं एक आत्मा की सहायता करने के लिये 
२० हजार वार मृत्यु का वरण करने को तंयार हूँ। एक 
मनुष्य की सहायता करना भी बड़ी शानदार बात है, उपनि- 
प॒दु को शिक्षा का यही सार है। रामकृष्ण परमहंस उपनिपद्‌ 
के जीते-जागते भाष्य थे, वास्तव मे वे मानव रूप में उपनिषद्‌ 
की साकार प्रतिमा थे, भारत के वहुमुखी चितन के संदेह 
प्रतीक थे । 

रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन और उपदेश के द्वारा 
भारत की आत्मा को साकार बताया और उनके प्र विष्य 
042 अन्‍ ने रामकृष्ण का संदेश सारे विश्व में फैला 

या! 


१३: 
स्वामी विवेकानन्द 
स्वामी विवेकानन्द का जन्म १२ जनवरी सन्‌ १८६३ 
ई० को कलकत्ता के एक सम्पत्न कायस्थ घराने मे हुआ था। 
उत्तके पिता विद्वनाथ दत्त नगर के प्रसिद्ध वकील थे । उत्तकी 
माता भुवनेश्वरी एक घर्मपरायण महिला थी । उनका बचपन 
# नाम नरेन्द्र नाथ था | 
बालक नरेन्द्र को माता-पिता ने बड़े लाड़-प्यार से 
पाला । पढाई-लिखाई में भो उनकी गति बराबर अच्छी रही। 
ए्ट्रेस परीक्षा में अपने स्कूल से केवल वे ही उस वर्ष प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीण हुए थे । बाद मे उन्होने कॉलेज मे पढ़ कर 
बी० ए० किया । कॉलेज मे पढते समय उनकी व्याख्यान 
देने मे बडी रुचि थी | अपने कॉलेज मे उन्होने एक व्याख्यान 
समिति भी बनायी थी । सगीत में भी उतकी रुचि थी । ब्रह्म 
समाज की बठको मे उनके भजन वहुधा लोगो को मुग्ध कर 
लेते थे। उनका शरीर स्वस्थ, मुगठित वथा सुन्दर था। 
बुती, दौड, घुडदौड़ भौर तेराकी आदि की प्रतियोगिताओं 
मे वे उत्ताहपूर्वक भाग लेते थे । 
युवक नरेन्द्र अक्सर धामिक प्रइनो मे विचार-मस्त रहते 
४१ । पाइचात्य विज्ञान और दर्शन का भी उन्होने अध्ययन्त 
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किया था। किन्तु उतके जिज्ञासु मन को शान्ति नही मिल 
रही थी। बरह्य समाज कौ बंठकों में बराबर भाग लेते थें| 
किन्तु इससे भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। जीवन के 
वे हम कहाँ ये ? मृत्यु होने पर कहाँ जायेंगे ? सृष्टि कोई 
घटना है या रचना ? क्या इसका कोई तिर्माता है ! पर- 
मात्मा क्या है ? है भी या नही ? इत्यादि प्रइन उनके मत मे 
उठा करते थे, पर कोई समाधानकारक उत्तर उन्हे नहीं 
मित्र रहा था। 


उन्ही दिनों रामकृष्ण परमहस दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर 
में पुजारी थे । जन साधारण को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। 
एक दिन तरुण नरेन्द्र भी उनके पास पहुँचे पर श्रद्धाभाव से " 
नही, वरन्‌ केवल कौतृहल मे प्रेरित होकर । स्वामी विवेकानत्द 
ने रामकृष्ण प्रमहस से अपती पहली भेंट का वर्णन इस 
प्रकार किया है, “वे बिलकुल साधारण प्रावमी दिखायी पड़ते 
थे | उनके रूप मे कोई विशेष आकर्षषण नहीं था। बोली 
बहुत सरल और सीधी थी । मैंने सोचा कि क्या यह सभव 
है कि वे सिद्धपुरुष होगे । मैं उनके पास पहुँचा और सीधे ही 
प्रइत किया--“महाराज, क्या भाप ईइवर के भ्रस्तित्व में 
विश्वास रखते है?” उन्होने बड़े शान्तभाव पे कहा--हाँ | * 
फिर मैंने पृछा--“क्या आपने उसे देखा है ? जवाब मिला-- 
“हाँ देखा है, और देख रहा हूँ, बसे हो जैसे तुम्हे या उस ' 
दौवार को ।” मैंने इस प्रकार के प्रदत पहले भी कई लोगो'रै 
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“किये थे, परन्तु किसी ने ऐसा निर्भीक और स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया था। मुझे विस्मय हुआ । पुतरः मैंने केवल इतना पूछा-- 
“तो क्या आप किसी दूसरे को भी परमात्मा दिखा सकते 
हैं ! ' परमहस ने मुस्कराकर श्रत्यन्त शान्त भाव से कहा-- 
“हाँ, यदि कोई देखने वाला हो |” मैं कुछ भ्रोर न पूछ 
सका । मुझ पर उनके शब्दों का बडा प्रमाव पड़ा | 


नरेन्द्र ने बी० ए० पास कर कानून का अध्ययन आरम्भ 
किया। इसी बीच उनके पिता का देहावसात हो गया । 
नरेन्द्र पर आपत्तियाँ आ पडी । हड़वडा कर रामकृष्ण के पास 
पहुँचे भौर बोले “आप अपनी माताजी से मेरे लिये प्रार्थना 
*»कीजिये, मुभसे कुटुम्ब का कष्ट नही देखा जाता ।” नरेन्द्र के 
प्रश्न पर उन्होने इतना ही कहा, “जा भौर माता के सामने 
खड़े होकर जो चाहे वह माँग ले ।” नरेन्द्र पर ब्रह्म समाज 
का प्रभाव था। मूर्ति में उन्हें विश्वास नही था, पर स्वार्थ- 
वश वे गये । किन्तु जब माँगने के लिए मुंह खोला तो विवेक, 
ज्ञान और वैराग्य का ही वरदान माँग वेठे । अपने तुच्छ 
स्वार्थों की पूर्ति के लिये कुछ माँगने की उनकी इच्छा ही 
नही हुई । लौटने पर रामक्ृष्ण ने पूछा भी--“जगदम्बे से 
तुमने क्या माँगा ?” नरेन्द्र ने उत्तर दिया--“जगदम्वे से 
दुनियाँ की चीजें मागना मुझे नहीं सूक्रा ।/ रामक्ृष्ण ने 
2० हँसकर कहा--“मैं जानता था, तू तुच्छ वस्तु माता से नहीं 
माँगेगा ।” नरेन्द्र के मन पर इस भेट का भी बड़ा प्रभाव 
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पड़ा | वे उत समय तो घर लौट गये, पर उनका मन अब 
सांतारिक जीवन में लगता ने था ! वकालत की पढ़ाई- 
लिखाई पिछड़ने लगी । माँ विवाह के लिए आग्रह कर रही 
थी। पर जो संगार से ही विरक्त होता जा रहा हो, का 
विवाह के वन्धन में कैसे पड़ता ? आखिर एक दिन नरे् में 
घर छोड़ दिया और सदा के लिए रामक्षष्ण के पास जा 
पहुँचे । रामकृष्ण को एक सक्ष्ण शिष्य मिल गया । नरेद्ध 
अब संत्यासी हो गये और उनका नाम विवेकानन्द हो गया । 


१८८६ में रामकृष्ण परमधाम सिधारे ! विवेकानन्द ने 
रामकृष्ण का संदेश विश्व में फैलाने का व्रत लिया । इसके 
लिए वे ६ वर्ष तक संन्यासी के रुप में चारों और घृमकर“ 
अपने ज्ञान की वृद्धि तथा आत्मिक शक्ति का संचय करते 
रहे । उसके वाद वे अपने संकल्प के अनुसार देश-विदेश में 
भारतीय धर्म गौर दर्शन के प्रसार के महान कार्य में जुट 
पड़े | झपनी आध्यात्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में विवेकानत्द 
झपने आपको रामकृष्ण परमहूंस का चिरऋणी मातते थे! 
उन्होंने लिखा भी है--'यदि वास्तविक सत्य कुछ है और 
संसार में यदि दार्भनिकता के बारे में मैंने कुछ भी कहा है 
तो उसका श्रेय उन्हीं को (रामक्ृष्ण प्रमहंस को) है--वर्म 
अनुभूति की वस्तु है; तक की नहीं। 

भारतीय जीवन-दर्णन तथा तत्तवज्ञान से पदिचमी देमें 
को परिचित कराने के लिये वे ३१ मई सन्‌ ८६३ को वम्बई 
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ते रवाना हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागों नगर 
में होने वाले स्ं-धर्म-सम्मेलन मे सम्गिलित होने के लिए 
पहुँचे । उत्ते पास कोई परिचय-पत्र अथवा किसी संस्था की 
ओर से प्रतिनिधि-पत्र नही होने के कारण पहले तो उन्हें 
कोई उस महासभा मे प्रवेश देने को त॑यार नहीं हुआा, 
किन्तु अन्त मे उनके दृढ़ संकल्प और विश्वास की विजय हुई, 
और उन्हें उक्त महासभा मे बोलने का अवसर मिल गया। 
बस बोलने भर की देर थी कि श्रोता्रो पर उनकी योग्यता 
और उनके व्यक्तित्व की धाक जम गयी । विवेकानन्द ने 
भारतीय धर्म की उदारता, सहिष्णुता तथा आध्यात्मिकता 
आदि गुणों की ऐसी सुन्दर और प्रभावमयी व्याख्या सुनायी 
कि सुनने वाले मन्त्र-मुर्ध हो गये । 


इस पहले ही व्याख्यान से स्वामी जी की कीर्ति सर्वत्र 
फैल गयी। प्राय: सभी समाचार-पत्नो ने स्वामीजी के 
व्याख्यानो का प्रशसा की । "न्यूयाक हेरल्ड” ने लिंखा, 
“सवं-धर्म-सम्मेलन मे सबसे महान्‌ व्यक्तित्व विवकानन्द का 
है। उनका भाषण सुन्त लेने पर भनायास यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता है कि ऐमे ज्ञानवान देश को सुधारने के लिए हमारे 
यहाँ से धमम-प्रचारको (मिशनरियों) को भेजना कितनी 
मूखंता है ।” सम्मेलन के सभापति ने भी अपने भाषण मे 
कहा कि “जिसधर्म और देश के प्रतिनिधि स्वामी विवेका- 
नन्‍द है, वह देश निस्सन्‍्देह महान्‌ धर्म-क्षेत्र है ।” 
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प्रमेरिका के प्रवास से समय निकाल कर विवेकानन्द 
इग्लैप्ड और स्विट्जरलेण्ड की यात्रा भी कर आये । अगस्त, 
१८९५ में उन्होंने अमेरिका छोड़ा । जनवरी १८६७ में वे 
लका को राजघानी कोलम्बो पहुँचे । इस समय तक उनका 
नाम संसार के हर कोने में फैल चुका था। अमेरिका की 
तरह इंग्लेण्ड आदि देशों में भी स्वाभीजी के भाषणों की बड़ी 
धम रही | इंग्लेण्ड में 'आत्म-ज्ञान' विषय पर उन्होने जो 
भाषण दिया था, उसकी चर्चा करते हुए एक पत्र में लिखा 
था कि “राजा राममोहन राय और केशवचन्द्र सेन के परचातु 
विवेकानन्द पहले भारतीय हैं, जिन्होने अपने व्याख्यान द्वारा 
इस देश के लोगों पर इतना गहरा प्रभाव डाला। उनका 
भाषण सचमुच वड़ा गम्भीर और मामिक था ।” 


कुछ हो दिनों मे स्वामी जी के सदुपदेशों का विदेशों में 
इतना प्रभाव जम यया कि कई नर-तारी उनके शिष्य बच 
गये । इनमें कुमारी नोबल भी थी, जो विवेकानन्द की अनुया- 
यित्ती बनकर “भगिती निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं।* 


कोलम्बो से विवेकानन्द भारत लौटे । देश-विदेशो मे 
भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का डंका बजाकर लौटने वाले 
इस महापुरुष के स्वागत में भारतीय जनता ने भ्रपनी आँखें 
बिछा दी । भारत लौटने पर भो स्वामीजी का सद्धमोंपदेश 
का काम पुर्ववत्‌ चढता रहा। देश में स्थान-स्थान पर वें 
गये और उन्होने भ्रन्ध-विश्वासो और रुढ़ियो से मुक्त भारतीय 
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प्नुष्य का हदय हिवर फा सबसे घडा मग्दिर है, टसी मन्दिर मे 
उसकी झ्ाराधया गरनो घाहिए, एसी भें तुझे शान्ति मित्रेती । 


'तिपेशनन-र 
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तत्ततज्ञान और धर्म का ठीक-ठीक परिचय जनता को देने का 
प्रयत्त किया । स्वामीजी के व्याख्यानों में व्यावहारिक पक्ष 
पर ग्रधिक ध्यान दिया जाता था । उन्होने लोगो की आव 
ज्यकता के अनुरूप ही उन्हे धम-तत्त्व समभाये । इग्लेण्ड और 
अमेरिका को उन्होंने सयम और त्याग का महत्त्व सिखाया तो 
भारतवासियों का ध्यान उन्होने विशेष रूप से देश की प्राथिक 
भौर सामाजिक दुरवस्था की ओर ख्ीचा । भारत में दिये गये 
अपने नापणो मे उन्होंने अधिक जोर समाज-सेवा पर दिया । 
एक सनन्‍्यासी को शान्ति के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए उन्होंने 
कहा था, “भाई, जिस शान्ति को तुम पाना चाहते हो, वह 
आँखे बन्द करने से नही मिलेगी | यदि तुम प्रच्ची शान्ति 
चाहते हो तो खुले नेत्नो से अपने आस-पास की दरिद्रता और 
दुख से कराहती मानवता को देखो। यथाशक्ति उसकी 
सहायता करो | यदि लोगो के पास कपड़ा नही है तो कपड़े 
का प्रवन्ध करो । रोगो से सन्तप्त लोगों के लिए दवादारू का 
प्रबन्ध करो । यही परमात्मा की सच्ची सेवा है। मनुष्य का 
हृदय ईदवर का सबसे बड़ा मन्दिर है। इसी मन्दिर में उसकी 
आराधना करनी चाहिए । इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी,। 
१८६७ में जब प्लेग और अकाल का प्रकोप भारतवासियों 
को पीस रहा था और हजारो व्यक्ति भूख और रोग के शिकार 
ही रहे थे, स्वयं स्वामीजी बडी तन्‍्मयता के साथ लोगो की 
सेवा मे जुटे हुए थे । 
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इस सेवा-कार्य को एक नियमित्त और व्यव्त्थित रूप 
देने के लिए कलकत्ता लौटने पर विवेकानन्द ने बपने गुर के 
नाम पर “रामकृप्ण-मिगन” की स्थापना को। पहले तो 
संन्गतियों ने इस काये को दुनिया के बन्धन में फेंसाने वाली 
वस्तु समझ कर उसमें पड़ना अस्वीकार किया ! पर अन्त में 
वे सेवा का रहस्य समझ कर इसमें भाग लेने के लिए ततर 
हो गये। आज रामक्ृष्ण-मिश्वन की ज्ञाखाएँ भाखत के 
कोने-कोने में फ़ंलो हुई हैं और रोगी, भूखे, अपाहिण, 
अपढ़ और अछूतों की सेवा कर रही हैं। इस मिश्नन के 
अन्तर्गत पहला आश्रम कलकत्ता के निकट वेलूर में शोर 
दूसरा अल्मोड़ा जिले में मायावता वामक स्थान पर 
जुला । 


स्वनीजी भारतीय दर्णन तथा तत्त्ववान के अन्यतम 
व्यास्याता थे । उन्होंने वेदान्त को दार्शनिक विचार-धारा को 
सामाजिक उपयोगिता की सृमि पर ला उतारा। अनजान, .. 
अन्य विश्वास, अगिक्षा, विदेशों अनुकरण, दासता, डुर्वेलता_ 
आदि वुराह्यों पर उन्होने कठोरता से चोट को.। दीर्धकालीत 
विदेगी प्रभुत्व में रहते-रहते भारतीयों के हृदय में होनता की 
भावना ने जड़ पकड़ ली थी, उस्ते दूर करने के लिए उन्होने 
श्रात्ववाद का प्रचार किया। उन्होंने वल देकर कहां कि 
वेदान्त पुरुषार्य करा समर्थक है, अक्मण्यता का नहीं। अपने 
एक भाषण में उन्होंने कहा था. 
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“अद्वतवाद हम लोगों को अपने को दुबंल समझने का 
उपदेश नहीं देता, बरन्‌ अपने को तेजस्वी, सर्वशक्तिमान्‌ और 
सर्वज् समभने का उपदेश देता है। हममें से प्रत्येक के अन्दर 
अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और अमरता का विशाल 
सिन्धु भरा हुआ है। हम लोगो को इस महामहिम आत्मा के 
प्रति विश्वास जगाना होगा, तभो बल आएगा । तुम जो 
चिन्तन करोगे, वही बनोंगे। अगर तुम भ्रपने को दुबल 
समभोगे तो दुबंल हो जांग्रोगे, ओर यदि तेजस्वी समभोगे 
तो तेजस्वी बनोगे ।” 


देश की सामाजिक और आधिक दा उस समय जिस 
बुरी तरह से गिर रही थी उसको ओर ध्यान भ्राकृष्ट करते 
हुए उन्होंने श्रपत्ती तेजस्वी वाणी में घोषणा की थी कि, 
“अब अधिक रोने धोने का समय नहीं है। इस समय साहस 
भौर बल की आवश्यकता है। मै हो ब्रह्म है, इस ज्ञान 
की सहायता से स्वयं अपने पैरों पर खड़े होओ और 
फिर देखो कि अपने मे कैसी अपूर्व शक्ति का संचार 
देता है।” 


धर्म के नाम पर देश की दीन-हीन शोषित जनता को 
मुलावे मे रखने का प्रत्यम करते वालो को भी ललकार 
कर उन्होंने सावधान किया और स्पष्ट शब्दों मे कहा-- पहले 
ऐटी, पीछे धर्म । जब तुम्हारे देशवासो भूखों मर रहे है, 
व तुम उन्हे धर्म सिखा रहे हो! याद रखो, भूख की अग्नि 
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को धम्म कभी श्ञान्त नही कर सकता--मैं तुम्हे फिर याद 
दिलाता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें अपने श के असंख्य पतित 
भाइयो का उद्धार करना होगा ।” 


दो ढाई वर्ष तक भारत मे कार्य करने के बाद स्वामीजी 
को अपने विदेशी भक्तों के अनुरोध पर एक बार फिर इस्लेण्ड 
और अमेरिका जाना पड़ा । लगभग एक वर्ष तक वहाँ 
उन्होने लोगों को अध्यात्म का सन्देश सुनाया | अकेले 


' सान्फांसिस्को मे ही उन्‍होंने पचास व्याख्यान दिये। अपने 


शिष्यों भौर भक्तों की सहायता से वहाँ वेदान्त-सोसाइटी 
भी९ दात्ति-आश्रम नाम को दो संध््याएँ भी स्थापित की, 
जो आज भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वहाँ से स्वामी 
जी पेरिस के धारमिक सम्मेलन मे सम्मिलित होने गये । वहाँ 
से चल कर यूरोप के कई भ्रन्य देशो को यात्रा करते हुए 
भारत लौढे। 


स्वामोजी को अपने दा को मिट्टी और उसकी सन्तान 
से सच्चा प्रेम था। वे श की तरुण पीढो को गक्तिमान 
देखना चाहते ये। देश के तरुणों को सम्बोधित कर 
वे वाय' कहा करते थे कि 'मेरे नवयुवक मित्रो, बलवान 
बनो । भगवद्पोना के स्वाध्याय से भी पहले अ्रपने शरोर 
और मन को दृढ़ ओर पुष्ट करो। यदि तुम्हारी रंगे और 
पुदठे अच्छो तरह पुष्ठ होंगे तो तुम भगवद्गीता पर भी 
अधिक अच्छो तरह आवरग कर सकागे । याद रखो, गीता 
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का उपदेश कायरों को नही दिया गया था, वरन्‌ अजु न ज॑से 
वीर, पराक्रमी और साहसी क्षत्रिय को दिया गया था ।” .. 


विवेकानन्द की भपने देश के प्राचीन आदर्शों पर बी 
श्रद्धा थी। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था “प्यारे, 
देशवासियों ! बीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं 
भारतीय हूँ। भारत मेरा प्राण है, मेरा जोवन है। प्रत्येक 
भारतीय मेरा भाई है। अपढ भारतोय, निधन भारतीय, ऊँची 
जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय सब मेरे भाई 
है| उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव 
है ।” इतने बड़े धर्मोपदेशक होते हुए भी स्वामी विवेकानन्द 
की यह बहुत बडी विशेषता थी कि उनमे दुराभ्रह कही नाम 
मात्र को भी न था । उदारता तथा हृदय की विशालता उनके 
महानतम्‌ गुण थे। धर्म की उनकी व्याख्या बडी उदार 
झौर व्यापक थी । उनका कहना था कि-“समस्त ससार मे 
किसी भी समय केवल एक ही धर्म नही रह सकता ।” 


देश का दुर्भाग्य था कि स्वामी विवेकानन्द ने दीर्घ आयु 
नही पायी । स्वभाव से वे अत्यन्त परिश्रमी थे। उनका 
सिद्धान्त था कि इस क्षणभगुर जीवन में लेशमात्र भी आलस्य 
तही करना चाहिये। जीवन के अन्तिम दिनो मे उत्तका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था किन्तु इतने पर भी उनकी 
जीवन-चर्या मे कोई अन्तर नहीं आया। वे अपने जीवन 
के अन्तिम क्षण तक जागरूक तथा कमरत बने रहे। 
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४ जुलाई १६०२ को अपने विद्यार्थियों का पाठ समाप्त कर 

"ते टहलने गये। लौटकर आये तो ध्यान-मग्न होकर बैठ 

|, । यही ध्यान उनकी महासमाधि थी। यों स्वामी जी 
मर है, उतका कार्य अमर है, उनका सन्देश अमर है। 


न. 


१४ 
महात्मा गाँधी 


महात्मा गाँधी का जन्म २ अक्टूबर, १८६९ को 
वत्तमान गुजरात राज्य के पोरवन्दर नगर मे हुआ था । यह 
मी. >> सब 
नगर प्रचीन युदामापुरी भी कहा जाता है। गाँधीजी के 
पिता राजकोट से यहाँ भ्राये थे । इसके बाद वे वापस राज- 
कोट जाकर रहने लगे । गाँधीजी का ताम मोहनदास था 
तथा उनके पिता का नाम कर्मचन्द | इस प्रकार गाँधीजी का 
पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गाँधी पडा । 


गाँधीजी के पिता बड़े सत्यवादी तथा स्पष्टवक्ता थे | 
वे साफ साफ वात कहते हुए किसी से नही डरते थे । उतकी 
माता पुतल्ी बाई बडी धर्मात्मा महिला श्री । वे ब्रत-उपवास 
बहुत करती थी। नियमित रूप से भगवान के दर्शन तथा पूजा 
के लिये मन्दिर जाती थी । उनका स्वभाव बडा सरल तथा 
दयालु था । इस प्रकार बचपन से ही गाँधीजी को ऐसा 
वातावरण मिला जिससे उनमे सत्य, अहिसा, करुणा और 
संयम के संस्कार पनपने लगे । 


बाल्यावस्था भे गाँधीजी पढाई में तेज नहीं थे। वे 


शाला मे मिनभाषी तथा शर्मीले विद्यार्थी माने जाते थे । 
गा है | ल्‍ 


२१६ प्रेरणा के त्नोत 


एक वार जब उनकी गाला का निरीक्षण करने इन्सपेक्टर 
महोदय भ्राये तो उन्होंने गाॉँवीजी की कक्षा के विद्याधियों से 
कूछ प्रव्न पूछें, जिनमें केटल (चाय की केटली) शब्द वी 
हिज्जे (स्पेलिय) भो एक था | गाँधीजी ने इस प्रण्न का 
उत्तर ग़लत लिखा। अव्यापक ने अपने जूते से उनके पाँव 
पर हल्की सो ठाकर लगाकर इजारा किया कि वे अपने आगे 
वे विद्यार्थी का उत्तर देख ले। पर गाँधीजी इस इच्ारे को 
समझ न सके, क्योंकि उन्हें स्वप्त में भी यह विचार नही 
था कि अध्यापक उन्हें दूसरे विद्यार्थी के उत्तर की नकल 
करने के लिये प्रेरणा दे सकता है। यदि वे इस इशारे को 
समभ भी जाते, तव भी नकल न करते । 


गाँधीजी का विवाह १३ वर्ष की आयु में हो हो गया 
था।तत्र वे स्कूल में पढ़ते थे। उनकी पत्नी का नाम 
कस्तूरवाई था । कस्तूरवाई सारे भारत में 'वा' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने ६० वर्ष से भो अधिक समय तक 
गाँधोंजी के साथ रह कर देश की सेवा में उनका होथ 
बेंदाया । 


प्रारम्भ में गाँधीजी को कुछ बुरी आदतें लग गई । 
उनके एक सम्बन्धी की सोहवत से उन्हें धृम्नपान का भौक 
हो गया । छिपर्नछिप कर दोनों वीडी और सिगरेट पीने लगे। 
उनके चाचा सिगरेट पीते थे। उनके फेंके हुए सिगरेट के 
टुकड़े एकन्र कर वे फू कने लगे । पर इतने से सन्तोष कंसे 
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होता ? इसलिये नौकरो की जेबों में से पंसे दो पैसे चुराना 
शुरू किया । इससे भी तसल्ली नही हुई। उन्हे श्रपनी परा- 
धीनता बड़ी अखरने लगी | उस सम्बन्धी भ्रौर गाँधीजी दोनों 
ते धतूरे के बीज खाकर आत्म-हत्या करने का निश्चय क्या। 
परन्तु ३, ४ से अधिक बीज न खा सके, और मन्दिर में 
जाकर मन में शात्ति प्राप्त करने का प्रयत्त किया । आत्म- 
हत्या का विचार मन से निकाल दिया और साथ ही साथ 
धृम्नपान भी छोड़ दिया । 
इसी तरह गाँधीजी को मांस खाने की भ्रादत भी पड़ 
गयी । उनके कुछ मित्रों ने कहा कि यदि हम लोग अंग्रेजो को 
भारत से निकाल कर देश को स्वतन्त्र बनाना चाहते है तो 
बलिष्ठ बनना चाहिये और मजबूत बनने के लिये मांसाहार 
आवश्यक है। चुपके-चुपके एकान्त स्थानों मे जाकर मास 
खाने लगे । गाँधीजी लिखते हैं कि पहले दित जब उन्होने 
मास खाया तो उन्हे चेन नही पड़ा। रात को नींद नही 
आयी । उन्हे ऐसा महसूस होने लगा मानो पेट मे बकरा बोल 
रहा हो | कुछ समय बाद वे अपने हृदय की केरुणा को दबा 
ने सके और न वे अपने किसी भले-बुरे काम को अपने माता- 
पिता से छिपा सके । अतएव उन्होने मांताहार छोड़ दिया । 
एक भूल जिसके लिए गांधीजी को बड़ा पश्चात्ताप हुआ 
वह चोरी की थी । गाँधीजी के मभले भाई ने २५) रुपये 
का कर्ज कर लिया था। वे और गाँधीजी दोनों भाई इस 
चक्कर में ये कि किस तरह यह कर्ज चुकाया जाय। अन्त से 


श्र्८ प्रेरणा के त्तोत 


उन्हें यह सूका कि भाई के हाथ में जो सोने का कडा है उसे 
कटवा कर एक तोला सोना निकलवा ले और उसे बेच कर 
ऋण चुका दें । यही किया गया, लेकिन इससे गांधीजी के 
मन में बडी ग्लाति हुई | वे इस अपराध को छिपा न सके | 
पिताजी से सव कुछ कहकर क्षमा माँगने का प्रयत्न किया । 
उन दिनों उनके पिताजी बीमार थे, और बिस्तर पर लेटे 
रहते थे। क्षमा मांगने को गाँधीजी की जुबान नहीं खुलती 
थी, बतएव उन्होने एक पत्र लिख कर पिता के सिरहाने रख 
दिया । इस पत्र में उन्होंने अपनी भूल का वर्णन कर उसके 
लिए पद्चात्ताप प्रकट किया था तथा हृदय से क्षमा भाँगी 
थी। पिताजी को दुःख तो बहुत हुआ, परन्तु पुत्र के पदचात्ताप 
की आँच से उनका क्रोध आँसू बत कर टपक पड़ा। उन 
आँसुओ से पत्र भीग गया। 


गाँधीजी भी वेदना और परचात्ताप के भाँसू वहा रहे 
थे। पश्चात्ताप के इन भ्राँसुओं से उनका हृदय शुद्ध हो गया 
और भविष्य के लिए उन्हे बड़ी शक्ति भर दृढता मिलो । 


१८ वर्ष की अवस्था में गांधीजी ने मेट्रिक की परीक्षा 
पास की । इसके पहले ही उनके पिताजी का देहान्त हो चुका 
था । इनके कुटम्ब के कुछ शुभचिन्तको ने राय दी कि मोहन- 
दास को वेरिस्टर बनाने के लिये विलायत भेजना चाहिए । 
परन्तु उनको माता को भ्राशका थी कि विलायत जाकर वे 
कही मांस व मदिरा का सेवन ने करने लगें । अत. उन्होंने 
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अपने पुत्र को विलायत भेजने के प्रस्ताव का विरोध किया। 
जब सम्बन्धियों तथा मित्रों ने बहुत समझाया भ्रोर गांधीजी 
ते एक जुन_साथधु के पास जाकर ये तीन ब्रत लिये कि "वे 
(१) मास नही खायेगे, (२) मदिरा नही पियेंगे, तथा (३) 
ब्रह्मचये से रहेगे, तब उन्होंने गाधीजी को विदेद जाने की 
अनुमति दी। गॉधीजी बड़े भ्ररमात लेकर लन्दन पहुँचे । 
परन्तु इन ब्रतों के कारण उन्हे बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । डाकटरो ने उन्हे राय दी कि इंगलंण्ड की ठण्डी 
आबहवा में माँसाहार प्रावश्यक है । वहाँ जो निरामिष 
झ्राहार मिलता है वह एक युवक की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये 
पर्याप्त नही है। १रन्‍्तु हजार कठिनाइयो के होते हुए भी 
गाँधीजी मांस या मदिरा का सेवन करने के लिये तेयार नही 
हुए। उन्होंने निरामिष भोजन को अधिक पौष्टिक और 
स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए कई प्रयोग किये, जिनकी कहानी 
अत्यन्त रोचक है। महापुरुष अपने सिद्धान्तों पर सर्देव दृढ़ 
रहते हैं। वे प्रासपास के वातावरण तथा फैशन के प्रवाह में 
अपने सिद्धान्तों को बहाने के लिए तैयार नहीं होते । 


विलायत जाकर गाँधोजी ने फैशन के अनुसार रहने तथा 
नृत्य, वायलिन-वादन तथा भाषण देने की कला सीखने की 
बडी कोशिशे की | इन पर घन भी ख़चे क्रिया | परन्तु 
अनुभव से धीरे-धीरे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विदेशियों 
की नकल कर हम उनकी सस्क्ृति नहीं अपना सकते । हमारे 


२२० प्रेरणा के त्रोत 


लिये यह अन्धा अ्नुकरण उचित नही । 

तीन वर्ष लन्दन में शिक्षा प्राप्त कर गांधोजी वेरिस्टर 
बनकर भारत लौटे । लौटने पर उन्हें यह समाचार सुनकर 
बड़ा दुःख हुआ कि उन्तकी स्तेहमयी माता का, जो वर्षो 
उनके स्वदेश लौटने को प्रतीक्षा करती रही थी, देहान्त हो 
चुका था। 

भारत लौटकर गाँवीजी वकालत करने लगे। परन्तु 
इंगलेण्ड में पढ़कर परीक्षा पास करना एक बात थी, और 
अदालत में सफल वकील बनना दूसरी बात। अपनी 
प्रारम्भिक वकालत का वर्णन स्वयं उन्होंने इस प्रकार किया 
है। “खफीफा अदालत की देहली लाॉघने का यह पहला 
अवसर था मैं मुहायले की श्रोर से था। अब मुझे जिरह 
करनी थी | मैं खड़ा तो हुआ, पर पाँव कॉप रहे थे ; सिर 
चकरा रहा था। जान पड़ता धा-कचहरी घृम रही है। 
सवाल सूभते ही न थे । जज हँसा होगा। वकीलों को तो 
मजा ही मिल गया होगा, पर मेरी आँखे क्या मु ह देख पाती 
थी? मैं बेंठ गया। दलाल से बोला--मुझ से तो यह 
मुकहमा न चल सकेगा। पटेल को कर लीजिये। मुझे दिया 
हुआ मेहनताना वापस ले लीजिये। मैं भागा। मुवविकिल 
जीता या हारा, इसकी मुझे याद नही ।” 

लगभग डेढ़ वर्ष तक असफल वकालत करने पर गाँधीजी 
को दक्षिण प्रफ्रीका के एक व्यापारी ने अपने एक भुकद्मे में 
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सहायता करने के लिये बुलाया । इस धटता से गाँधीजी के 
जीवन में बड़ा भारी परिवतंन हुआ | दक्षिण अफ्रीका में उस 
समय भारतवासियों की स्थिति ख़राब थी । उन्हे पग-पग पर 
अपमान सहने पड़ते थे | गाँधीजी को कई बार बुरी तरह से 
प्रपमानित किया गया। एक बार वे डरबन से प्रिटोरिया 
जा रहे थे | पहले दर्ज का टिकट लिया था । जब रात के 
ह बजे वे नेटाल की राजधानी मेरित्सब्ग पहुँचे तो वहाँ रेल 
के कमंचारियों ने उनसे डिब्बा बदलने को कहा। उनके 
मना करने पर सिपाही को बुलाया गया, जिसने उनका 
हाथ पकडा और एक धक्का मारकर उन्हे डिब्बे से बाहर 
निकाल दिया। उनका सामान भी बाहर फेक दिया गया 
और गाड़ी चल दी। रात भर गाँधीजी वेटिंग रूम मे ठंड से 
ठिठुरते रहे भौर दूसरे दित चल कर प्रिटोरिया पहुँचे । 

एक और भी घटना इसी प्रकार की हुईं। आप एक 
बार घोड़ागाड़ी से सफर कर रहे थे | कुछ गोरे उसी गाड़ी 
में आ बेठे | वे एक हिन्दुस्तानी के साथ नही बैठना चाहते 
थे। इसलिए आपको जबद॑स्ती बाहर निकाल कर कोचवान 
के पास बेठाया गया । फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से भी हटा- 
कर कोचवान के पाँव के पास बेठने को मजबूर किया गया । 
कई बार आपको धक्के, मुक्के व लाते सहनी पड़ी-केवल 
इसलिए कि आप हिन्दुस्तानी ये। उन दिनों दक्षिण-अफ्ीका 
में एक हिन्दुस्तानी के साथ, वह चाहे कितना ही विद्वान या 
प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यो न हो, दुव्यंबहार किया जाता था। 


२२२ प्रेरणा के चोत 


परन्तु गांधीजी के मन मे इतना प्रपमान सहकर भी 
दक्षिण-अफ्रीका की सरकार भ्रथवा वहाँ के गोरे निवासियों 
के प्रति द्वेष उत्पन्न नही हुआ । उन्होंने कभी किप्ती श्रपमान 
के लिये मुकहमा चलाने का इरादा नहीं किया, और ने 
उनके विरुद्ध भारतीयो में कभी दं ष या हिंसा जाग्रत करने 
का प्रयत्त ही किया । उन्होने अत्याचार का विरोध किया, 
पर अत्याचारी के प्रति क्रोध था हेप नहीं रखा । 


गाँधोजी ने दक्षिण-अफ्रीको भारतीयों को अपने श्रात्म- 
सम्मान के लिये संघर्ष करने को तैयार किया। उन लोगों 
की ओर से दक्षिण-अफ्रीका सरकार तथा ब्रिटिश सरकार 
को आवेदन-पतन्र भेजे गये। समाचार पत्रों मे उनकी उचित 
माँगों का समर्थन किया गया । सभाएँ कर, हजारों व्यक्तियों 
के हस्ताक्षर करवाकर तथा अन्य वैधानिक साधनों को 
अपनाकर जब काम न चला तो सरकारी नियमों को भ्रहिसा- 
त्मक ढंग से तोड़ने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे 
सत्याग्रह कहते हैं। राजनीति को गाँधीजी की यह विशेष देन 
) है। गांधीजी का दृष्टिकोण यह था कि अन्यायपूर्ण कानून को 
मातना आवश्यक नही है । उसे बदलवाने का प्रयत्न करना 
चाहिये । यह प्रयत्न यथास्रम्भव वैधानिक अर्थात्‌ कानून के 
अनुसार होना चाहिये, परन्तु श्रन्त मे यदि वैधानिक कार्यवाही 
से सफलता न मिले तो भ्रहिसात्मक ढंग से उस नियम को 
तोड़कर उसका विरोव किया जाना चाहिये । 


| 
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गाँधीजी ने दक्षिण-अफ्रीका में पहले पहल सत्याग्रह का 
प्रयोग किया । उन दिनो एक नया कानून बना था, जिसके 
अनुसार कोई भी भारतीय ३ पोण्ड टेक्स तथा अपनी दसों 
अगुलियों की छाप लगाये बिना द्वांसवाल नामक प्रदेश में 
जा नही सकता था। इस नियम के विरुद्ध दो-ठाई हजार 
भारतीयों ने गॉघीजी के नेतृत्व मे जुलूस बनाकर टांसवाल मे 
प्रवेश किया । उन्हे कैद कर लिया गया तथा और भी तरह- 
तरह की तकलीफे दी गयी । परन्तु अन्त में सत्याग्रह-आन्दोलन 
सफल रहा और भारतीयों की माँगे मान ली गयी। कुल 
मिलाकर गॉधीजी २१ वर्ष दक्षिणी अफ्रीका मे रहे । उन्होने 
वहाँ रहकर प्रफ्रोका-निवासी भारतीयों की बडी सेवा की, 
उन्हें सगठित क्रिया तथा सच्चाई भौर नैतिकता से भ्रपने 
अधिकारों के लिए सधर्ष करना सिखलाया । स्वय गाँधीजी 
को इन २१ वर्षो मे अमृल्य श्रनुभव प्राप्त हुए। राजनीतिक 
संगठन ओर सत्याग्रह के जो प्रयोग उन्होंने दक्षिणी अफ्रोका 
में किये, उन्ही का भारत के स्वतन्त्रता-सग्राम में भी उपयोग 
किया । उन्ही प्रयोगो के आधार पर गॉधीजी के नेतृत्व मे 
हमने स्वतत्त्रता प्राप्त की । 


गाँधीजी ने दक्षिण-अफ्रीका मे कई अन्य प्रयोग भी 

किये । उन्होंने सादगी और स्वावलम्बन को प्रमुखता दी । 

, उन्होंने स्वावलम्बन के कई प्रयोग किये जैसे अपना भोजन 
स्वय बताना, भ्रपने वस्त्र स्वयं धोना और स्वय ही उन पर 
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(इस्तरी करना, अपने घर की नालियाँ व पाखाने स्वयं साफ 
करेंता आदि-आदि | उन्होंने वहाँ दो आश्रम भी खोले जिनमे 
कई लोग सादगी और स्वावलम्बन को अपनाकर साथ-साथ 


रहने लगे । 


सन्‌ १६१४ में गांधीजी दक्षिण-अफरीका से रवाना हुए 
और कुछ दिन इंग्लेण्ड में रूक कर भारत लौट आये। उप 
दिनों गोपालकृष्ण गोखले भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन के 
एक प्रमुख नेता थे। गाँधीजी उन्हे अपना गुरु मानते थे। 
उन्होंने गाँधीजी को राय दी कि तुम कुछ वर्ष भारत की 
स्थिति का अध्ययन करो, फिर विचार कर अपने कार्य की 
योजना बनाना । उनके परामर्श के अनुसार गाँधीजी ने कुछ 
वर्ष तक देश में भ्रमण कर यहाँ की मुख्य-मुस्य समस्याझ्रो 
का अध्ययन किया । 


इसके वाद गाँधीजी के जीवत का एक नया दौर शुरू 
हुआ | प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के वाद उन्होने देश के 
स्वतन्त्रता-सग्राम का नेतृत्व किया । इस संग्राम की कहानी 
यहाँ दोहराना आवश्यक नही है। यहाँ हम यही देखेंगे कि 
किस प्रकार गाँधीजी देश की राजनीति में भी अपने प्रिय 
सिद्धान्त सत्य और अ्रहिसा पर दृढ़ रहे । इत तिद्धान्तों का 
राष्ट्रीय राजनीति में उपयोग मानव जाति को गाँधीजी की 
महान देन है। गाँधीनी के भारत की राजनीति मे प्रवेश के , 
पहले हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन अधिकतर पढ़ें-लिखे मध्यम 
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गे तक ही सीमित था। गाँधीजी ने उसे जन-आन्दोलन 
ताया और वह भी अहिसात्मक जन-आन्दोलन। सन्‌ 
१६१९-२१ में इस आन्दोलन ने असहयोग का रूप लिया, 
१९३०-३२ में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का रूप, और सन्‌ 
१९४२-४४ में यह “भारत छोड़ो” आन्दोलन कहलाया, 
जैससे हमारे राष्ट्‌ ने भारत मे अग्रेजों के सम्पूर्ण शासत को 
प्ररवीकार कर उनकी सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह कर 
देया । परल्तु गांधीजी ने इन सब श्रान्दोलनों को अहिसा 
पर आधारित रखने पर अधिकाधिक बल दिया । सत्‌ १९२१ 
मे जब उत्तर-प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर उत्तेजित 
जनता ने एक थाने पर श्राक्रमण किया, जिसमें कि २० व्यक्ति 
मारे गये तो गाँधीजी ने इस आधार पर कि राष्ट्र अभी 
तक अहिसात्मक संग्राम के लिए तेयार नही है, 'भसहयोग 
आन्दोलन तुरन्त बन्द कर दिया । वे हिसा द्वारा स्वतन्त्रता- 
पन्दोलन के नेतृत्व के लिए तेयार नही थे। द्वितीय महायुद्ध 
के दिनों जापानियों का भारत पर आक्रमण होने की 
सम्भावना हो गयी थी | गाँधीजी ने उनका भी अहिसात्मक 
विरोध करने का कार्यक्रम बनाया और राष्ट्र के सामने रखा। 


सन्‌ १६३० के सबिनय-अवज्ञा-आन्दोलन मे उनके 
आदेश के अनुसार लाखो व्यक्तियों के जुलूस तथा सभाएं 
पूर्णरूप से अहिसक रहे और जनता ने लाठियाँ पडने पर भी 
क्रृद्व होकर हिसात्मक प्रतिकार नहीं किया। गाँधीजी से 
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इस बात पर बड़ा जोर दिया कि हमें अत्याचार का विरोध 
करना चाहिये, किन्तु अत्याचारी के प्रति देष या क्रोध नही 
करना चाहिये । विश्व के इतिहास में अहिंसा का इतने बड़े 
पैमाने पर प्रयोग भौर कही नही हुआ । सदियों से मनुष्य की 
यह धारणा रही है कि प्रशासन और राजनीति में असत्य 
व्यवहार के बिना काम नही चलता । इसीलिए इसे कूटनीति 
का नाम दिया जाता है : अपने विरोधी के प्रति स्नेह और 
अहिसा की भावना राजनीति मे नई चीज है। परन्तु गाँधी 
जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति भी सहानुभूति 
और स्नेह का व्यवहार किया । यद्यपि स्वर्गीय श्री जिन्ना ने 
वरसो गाँधीजो और कांग्रेस का विरोध किया और अन्त में 
पाक्स्तिन बनवा कर इस देग के दो दुकड़ें करा डाले, फिर 
भी गाँधीजी का उनके प्रति व्यवहार अत्यन्त सौजन्यपूर्ण था 
और उनके मन में श्री जिन्ना के प्रति कोई हेष नही था । 
हमारे देश के अंग्रेज शासक गाँधीजी को भ्रंग्रेजी साम्राज्य का 
सवसे बड़ा दुश्मन मानते थे। परन्तु गाँधीजी का उनसे भी 
कोई द्वेप नही था। उनक्रे प्रति भी उन्होंने कभी क्रोध 
नहीं किया और न कभी कोई हिसात्मक भावना ही रखी । 
इसीलिए वे भो गाँवीजी का वड़ा आदर करते ये । दक्षिणी 
अफ़ीका के प्रधानमन्त्री जनरल स्मद्स गाँधोजी को अपना 


बडा विरोधी मानते थे, फिर भी गाँधीजी के लिए उनके 
मन में बडा सम्मान था | 
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केवल राजनोति ही नही, अर्थनीति को भी गॉधीजी 
जज हा के पिद्धान्तों पर चलाना चाहते थे | उन्होने देखा 
'कि आजकल ओऔद्योगिक युग में कारखाने के पूजीपति 
मालिक और संचालक मजदूरों का शोषण करते है । उनसे 
अधिक से भ्रधिक काम लेकर कम से कम वेतन देना चाहते 
हैं, उनके पसीने की कमाई पर शान-शौकत से रहते हैं । बड़े- 
बड़े कारखानो मे बहुत-सी पूंजी लगानी पड़ती है, प्रतः 
उनकी सारी व्यवस्था कुछेक पृ जीपतियो तथा उनके द्वारा 
नियुक्त कार्यकर्ताओं के हाथ मे रहती है। ऐसी दशा में यह 
स्वाभाविक है कि कारसानों की आमदनी का बड़ा भाग वे 
अपने लिये रख ले और मजदूरों का शोषण करते रहे | समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था मे बड़े-बडे उद्योग राज्य के हाथ मे रहते 
हैं, इसलिए पू जीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का खतरा 
नही है, परन्तु गाँधीजी इसे भी उचित नही समभते थे | उनकी 
राय थी कि धन या शक्ति का केन्रोकरण चाहे पंजीपतियों 
के हाथ मे हो चाहे राज्य के हाथ में, खतरनाक है। यदि 
राज्य के हाथ मे शक्ति केन्द्रित हो गयी तो भी नागरिकों की 
स्वतन्त्रता खतरे मे पड जायगी | इसीलिए थे वड़-वडे उद्योगो 
के ही विरुद्ध थे। उनकी राय थी कि यथासंभव सभी 
सामान्य उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन छोटे-छोटे उद्योगों 
द्वारा होना चाहिये । इसे 'विकेन्द्रित अरथ-व्यवस्था' कहते है, 
बूयोंकि इसमे उत्पादन विखरे हुए छोटे-छोटे कुटीर-उद्योगों 
रा होता है। गाँधीजी की राय में विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था 
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होने से पंजीपति वे मजदूर की समस्या नही रहेगी, भोड़ ॥ 4 
आधधिक शोषण मिटाया जा सकेगा । ऐसी व्यवस्था स्थापित 
करने के लिये गाँधीजी ने बड़ा प्रयत्न किया । उन्होंने खादी, 
ग्रामोद्योग और कृटीर-व्यवसाय को महत्व दिया और ऐसी 
संस्थाएं स्थापित की, जो ग्रामोद्योगों को पन्रपा सके । इस 
प्रकार गाँधीजी अहिसा के सिद्धान्त के आधार पर विकेन्द्ित 
अर्यव्यवस्था कायम करना चाहते थे । 


गाँधीजी की यह भी राय थी कि अहिसा और 
विकेद्रीकरण के सिद्धान्त पर ही स्वतन्त्र भारत का ढॉचा 
भर्थाद्‌ सविधान बनाया जाय । वे ग्राम-स्व॒राज्य के पक्ष मे 
थे। वे वाहते थे कि प्रत्येक गाँव या कुछ गाँव मिलकर ' 
अपना शास्तव आप चलावें, प्रादेशिक या केद्रीय सरकार 
उनके स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप वे करे। शासतः तंत्र 
जितना विकेन्द्रित होगा उतने ही नागरिक बपने उत्तरदायित्व 
और अधिकार को ओर जागरूक होगे। भासन-व्यवस्था 
जितनी ही केन्द्रित होती जायगी, उतना ही स्वतन्त्रता भोर 
जनतंत्र के लिये ख़तरा बढ़ता जायगा। इसी दृष्टि से वें 
साम्यवाद तथा राज्य-समाजवाद (808/6 80087) के 
विरुद्ध थे। हमारे देश के संविधान मे जो राज्य के निर्देशक 
तत्व हैं, उनमें गाँवों के स्वायत्त शासन के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है। इसी सिद्धान्त के आधार पर सन्‌ 
१६१६ से राजस्थान मे व उसके बाद अन्य राज्यों में 
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जनतांभिक विकेन्द्रीकरण की नीति को भ्पना कर पचायत- 
पमितियों की स्थापना की गयी है, तथा उन्हें बहुत सी 
जिम्मेदारियाँ और अधिकार दिये गये है। ग्राम-पंचायतो को 
भी कई विकास-कार्यों की जिम्मेदारी सोप दी गयी है । 

गाँधीजी ते अपने मूल सिद्धान्त 'अहिसा' के द्वारा हमारे 
सामाजिक जीवन के शुद्धीकरण का भी प्रयत्व किया। उन्होने 
यह समभ लिया था कि हमारे समाज में दो भहान्‌ दोष ऐसे 
है, जो हिसा और कलह के कारण बने हुए है---एक तो छुआ- 
छृत का अभिशाप, और दूसरा हिन्दू-मुस्लिम- ढेष। छुआ- 
छूत, हिन्दसमाज के विभाजन तथा विधघटन का कारण बना 
हुआ है। यह भावना तथाकथित उच्चवर्णों तथा अछूतों 
दोनों के लिए हानिकारक है, तथा हिन्दू-समाज के लिये 
कलंक है। गाँधीजी ते अछूतों को 'हरिजव' अर्थात्‌ भगवान 
के प्रेमपात्र कह कर पुकारा, उनकी उन्नति के लिये 'हरिजन- 
सेवक संघ' को स्थापना की और अपने जीवन मे कई बहुमूल्य 
वर्ष उनकी सेवा में लगाये । यह मुख्यतः गाँधीजी की प्रेरणा 
का फल है कि आज स्वतन्त्र भारत के संविधान में 'छआहूत' 
को गैर कानूनी बना दिया गया है । पिछले वर्षों में छुम्माछृत 
और हरिजनों की निर्योग्यताश्नो का अन्त करने की दिला में 
बहुत प्रगति हुई है । 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए भी गाँधीजी ने महान्‌ प्रयत्त 
किया । उन्होंनें महसूस किया कि इस देश में जो कई धर्मो 
के अनुयायो बसते है, उनमें श्रातृत्त और एकता अत्यच्त 
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प्रावश्यक है | हिन्दू और मुसलमान भारतीय समाज के के... 
मुख्य अंग हैं, जिनके पारस्परिक सम्बन्धो का निर्माण स्नेह, 
सहिष्णुता और भ्रातृत्व की नीव पर होना चाहिये । बहु-। 
संख्यक वर्ग का अल्पसंख्यक वर्ग पर हावी होना अनुचित ही 
नही वल्कि दोनों वर्गों के लिए खतरनाक भी है। जब मुस्लिम- 
लीग की ओर से विभाजन का प्रस्ताव आया तो गाँधीजी ने 
उसका विरोध किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों और मारकाट से उनका हृदय विदीण हो गया । 
जब इस देश का विभाजन हुआ तो गाँधीजी को ऐसा आधात 
लगा मानो उनके शरीर के टूकड़े कर दिये गये हो । उन्होंने 
विभाजन को स्वीकार नही किया, परन्तु कांग्रेस ने परिस्थिति- 
बश उनकी बात वही मानी और पाकिस्तान बन गया । उसके" 
बाद भारत और पाकिस्तान दोनो देशो मे भयकर रक्तपात 
होता रहा । गाँधीजी को यह देखकर असह्य वेदना हुईं। उन्होने 
भारत में रक्ततात रोकने के लिये उपवास किया। इससे 
स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ परन्तु साम्प्रदायिक वेमनस्थ 
का जो विष देश में फेल रहा था, उप्तके प्रभाव से ताथुराम 
गोडसे नामक एक हिल्दू युवक ने गाँधीजी की हत्या कर 
दी । अपना प्राण देकर उस महात्मा ने नीलकण्ठ शिव के 
समान साम्प्रदायिक ह ष के कालकूट को पी लिया। वह 
मानव-प्रातृत्व ओर प्रेम के लिये जिया और उसी की रक्षा 
के लिये शहीद हो गया । 
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गाँधीजी के मानव-प्रेम का एक पक्ष था-उनका सर्व 
धर्म-समभाव । रामकृष्ण परमहस के समान वे भी यह मानते 
थे कि संसार के सभी महान्‌ धर्म ई्वर को प्राप्त करने के 
विभिन्‍न मार्ग है। उनमे बड़े-छोटे का कोई वर्गीकरण नही 
हो सकता । उन्हें यह भी पसन्द नहीं था कि कोई व्यक्ति 
दूसरे व्यक्तियों को अपने धर्म में मिलाने का प्रयत्न करे। 
जब गाँधीजी के आश्रम में सामूहिक प्रार्थना होती थी तो 
उसमे गीता, कुरान शरीफ, बाइबल श्रादि विभिन्‍न महान्‌ 
धमंग्रत्थों मे से चुनी हुई प्रार्थथाएँ की जाती थी। उनकी 
प्रिय रामघुन में वे अपने साथियों के साथ गाते थे :-- 


'इंइवर प्ल्लाह तेरे नाम, सबको संन्मति दे भगवान 


उन्हे ईश्वर में पक्का विश्वास था। वे मानते थे कि 
मनुष्य तो कत्तंव्य-मात्र कर सकता है, सफलता प्रदान करना 
भगवान के हाथ है । सन्‌ १९४२ मे जब वे 'भारत छोड़ो 
झ्ान्दोलन' प्रारम्भ करने वाले थे तो किसी साथी ने कहा, 
“बापू, आप अंग्रेजों को अन्तिम चुनौती दे रहे है। वे आसानी 
से भारत का राज्य छोड़ने वाले थोड़े ही हैं। मेरी राय मे 
यह इतनी बड़ी चुनौती है जिसके लिये आपने तैयारी नहीं 
की है ।” गाँधीजी ने उत्तर दिया, “मैंने जिस हृद तके सभव 
था, भपना कत्तंव्य किया है, बाकी मैं भगवान पर छोड़ता 
हूँ । संकट तथा दुविधा के समय ईश्वर सही मार्ग दिख- 
शिवेगा, यह उनका दृढ़ विश्वास था। 
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गाँधी जी सत्य को भगवान का स्वरूप माचते थे। भ्रपना 
सारा जीवन उन्होने सत्य की खोज में लगा दिया था। 
उनकी दृष्टि में सही सत्य की खोज ईश्वर की खोज थी | 
उनका यह भी विश्वास था कि पुर्णझंप से अहिसा को 
स्वीकार किये बिना मनुष्य सत्य था ईश्वर की खोज नहीं 
कर सकता । यदि मत ह्ष, क्रोध या हिंसा से दृषित हो तो 
मनुष्य सत्य की तह मे बसे पहुँच सकता है? सत्यूपी 
ईश्वर की खोज कंसे कर सकता है। 


गाँधीजी की अहिसा प्रेम का ही दूसरा ताम है। उन्होंने 
कहा भी है, "मैं भ्रपने प्रभु से साक्षात्कार करने के लिए व्यप्र 
हँ--भेरा प्रभु सत्यस्वरूप है। लेकिन अपनी साधना के 
झ्ारम्भ मे ही मैंने पहचान लिया था कि अगर मुझे जीवन 
का चरम सत्य पाना है तो मुझे प्रेम की हुकूमत के आगे सर 
भुका देना होगा । 


लेकिन हमे अपने प्रेम का विस्तार करना चाहिये । हमे 
अपने गाँव को प्यार करना चाहिये, फिर जिले को प्यार 
करना चाहिये, फिर देश को और अंत में हमे प्रपने को 
विश्व-प्रेम में लीन कर देना चाहिये ।' 

परे पास तो सिवाय प्रेम के किसी पर भी किसी तौर 
का अधिकार नही है । प्रेम देता है, कभी कुछ माँगता नही । 
प्रेम सदा दुःख सहता है, कभी दुःख देता नही, कभी बदल। 
नही लेता ।' 
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'जहाँ प्रेम है वही भगवान है” गाँधीजी ने अपने जीवन 
में ऐसे ही मिस्स्वार्थ प्रेम को साकार किया था । 


ऐसे थे हमारे बापू ! हमारे राष्ट-पिता ! जिन्होंने 
गन्रु से प्रेम किया विरोधी को प्रेम से जीता। स्वय 
थप्पड, लात, घूसे, और अन्त में गोली सही, परन्तु कभी 
किती पर क्रोध नहीं किया ! किसी की बराई करने का 
विचार हृदय में फटकने तक नहीं दिया | अपने साथी 
आश्रमवासियों के अपराध का प्रायश्चित वे स्वयं उपवास 
करके करते थे । हिन्दू-मुस्लिम-विद्वेंष की अग्नि को वे अपनी 
तपस्या के बल से श्ञान्त करते थे। देश के करोडो दरिद्र- 
नारायण को भगवान का रूप मान कर उनकी सेवा करते 
थ्रे। यही उनकी ईव्वर-भक्ति थी। ऐसे सन्त सदियों मे 
#भी जन्म लेते है। उनकी मृत्यु पर श्री नेहरू ने कहा था, 
हमारे जीवन का प्रकाश बु गया। चारों ओर अंधेरा ही 
अँधेरा है ! प्रकाश बुक गया, यह तो कह दिया मैने, किन्तु 
वास्तव में भूल की | क्योंकि वह तेजोमय प्रकाश कोई 
साधारण प्रकाश नही था। जो प्रकाश इस देश को इतने 
वर्षों से प्रकागित करता रहा है, वह अभी बहुत समय तक 
इसे इसी प्रकार आलोकित करता रहेगा और आज से सहखो 
वर्ष वाद भी इस देश में दिखायी देगा ।” 


एक अमरीकी सज्जन ने कहा है, “ईसा के ब्राद ईइ्वर 
का सत्य रूप और किसी में इतना नहीं दिखाई दिया ।” 
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( 
भारत का मस्तक सदियों तक गौरवान्वित रहेगा कि 
उसने ऐसे महात्मा को जन्म दिया । ह 


शान्ति तलवार से नहीं मुहब्बत के जोर से हो, 
मुहब्बत से बढ़कर जोड़ने वाली चीज दुनिया में दूसरी 
नही है ।' 


